भकाशक-- 
श्रीसांघुमागी-जैन पृज्यश्री हुक्मीचन्दजी 
महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु 
श्रावक-सण्डल रतलाम (मात्रवा) 


है. 2+> सन पर नन ेतनतउक सन लसन्‍ अनकल्ह 


#९. 48.39, था 
ना 


5 . 


अखिल भारतीय 


ही 2 ... ् 
: श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ़्रेन्स : 
ह हु घर 

। द्वारा ह 
; श्री साहित्य-निरीक्षक-समिति- से | 
पर 
[ प्रमाणित ; 
; 
(पथ क-जा-जट-जा; क-फ़ा-जद का: था आज छत आ-जा-जा-ड. शा-पजा जा हट का शाफजाए आम जा फा- का भा जा-आ, हा-जाह-जट जहा & 

सुद्ृक-- 

नथमल छणिया .. 

आदश प्रेस, अजमेर 

( केसरगंज डाकखाने के पास ) 


संचालक--जीवमल रूणिया 


0 
] 
! 
| 
| 
| 
| 
| 


छपाड और कागज की लागत के हिसाव से इस 
पुस्तक का मूल्य ।) चार आने है, 
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सब साधारण इस पुस्तक से लाभ उठा सकें, इस दृष्टि 
से आधी लागत प्रदान करके यह पुस्तक 


] 
दि ! 
अछे मूल्य दो आने | 

न । 
वितरण कराई है। ॥ 
। 

| 
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भूमिका । 


सनाथ कोन है और अनाथ कोन है, इस वात का संसार 
में, बड़ा विवाद रद्द करता है। इस विषय सें भिन्न-भिन्न लोग 
अपनी सम्मति अलग अलग वनांते हैं ।. कोई, धनवान को 
सनाथ बताता है, धनहीन को अनाथ कहता है, कोई पुत्र कलत्न 
वाले को सनाथ मानता है. जिसके ये नहीं हैं, उसे . अनाथ सम- 
भरता है और कोई शारीरिकवलसस्पन्न को सनाथ सममता हे, 
रोगी, शक्तिहीन लोग उसकी दृष्टि में अनाथ हैं । इस गकार 
इस विषय में जितने मुँह उतनी.वातें' कहावत चंरिताथ होतो: 
है। लेकिन वास्तव में सनाथ कोन-है ओर कौन अनाथ है, 
इस बात के .निशय के समीप पहुँचना,. जनसाधारण के लिए 


[ २ | 

चहुत कठिन है। इस वात का निर्णय तो कोई ऐसा महापुरुप 
ही कर सकता है, जो राग-द्वेष त्याग चुका हो, या उस माय का 
उग्र पथिक हो । महामुनि सनाथी, ऐसे ही महा-पुरुष थे। इस 
'विपय में उन्होंने जो सन्तव्य प्रकट किया-सनाथ कौन दै ओर 
अनाथ कौन है इसका-जो निर्णय दिया, वह किसा भी दृष्टि से 
ओर किसी को भी अमान्य नहीं हो सकता । महामुनि सनाथी.. 
द्वारा दिया गया निर्णय, श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २० वें 
अध्ययन में है । 

श्रीमज्जनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज 
ने बीकानेर चातुमोस में श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २० वें अध्ययन 
'में उललिखित महामुनि सनाथी द्वारा दिये गये सनाथ-अनोथ-निरणय 
की विस्तृत व्याख्या की. थी, . जिसे इस मण्डल ने संभमह.कराया 
था और जो अब पुस्तक रूप में आपके कर-कमलों में है । हमें 
आशा है कि यह पुस्तक संसार में. उपस्थित सनाथ-अनाथ विष- 
यक विवाद को मिटा कर, भव्यजनों को कल्याण-सार्ग की ओर 
अग्रसर करने में सहायक होगी । 

' “ यद्यपि यह पुस्तक अजमेर साधु-सम्मेलन से पूर्व ही. तय्यार 
हो चुकी थी, लेकिन इसका छपना प्रारम्भ नहीं हुआ था ।.इसलिए 
साधु सम्मेलन द्वारा बनाये गये नियम के अनुसार यह आवश्यक 
अतीत हुआ कि यह पुस्तक .साहित्य-निरीक्षक समिति” से. अमा- 


[ है ै] 


णित हो जाने के पश्चात्‌ ही प्रकाशित फी जावे। तदनुसार मंडल 
ने इस पुस्तक को श्री अ्रखिल भारतीय श्वे० स्था० जैन कान्फ्रेन्स 
के कार्यालय में भेजा । कान्फ्रेन्स के कायोलय ने साहित्य- 
निरीक्षक-समिति से पुस्तक की जाँच करवा कर पुस्तक को प्रका- 
शित करने फो स्वीकृति दी । इस कायवाही में कुछ समय लगा 
ओर इसी कारण यह पुस्तक श्रत्र प्रकाशित हो सकी । 

इस पुस्तक के प्रमाण-पत्र के साथ ही कान्फ्रेन्स के फायौलय 
से हमें साहित्य-निरीक्षक-समिति की ओर से शआ्राया हुआ एक 
सूचनापन्न भी प्राप्त हुआ था । उस सूचनापत्न में, विशेषतः 
श्रीमान्‌ सेठ मैरोंदानजी साहब सेठिया बीकानेर फी ही सूचनाएँ 
थीं। सेठियाजी की उन सूचनाओं के अनुसार पुस्तक का 
संशोधन कर देने से पुस्तक में चहुत विशेषता आ गई है । इसके 
लिए मण्डल, श्रीमान्‌ सेठियाजी का आभार मानता है । 

पृज्यश्री के व्याख्यान में से निकले हुए साहित्य का अधिक 
प्रचार हो, ओर सब लोग ऐसे साहित्य से लाभ उठा सकें, इस 
बात को दृष्टि में रखकर मद्रास निवासी श्रीमान सेठ पूनमचन्द्जी 
ताराचन्द्रजी गेलड़ा ने इस पुस्तक की छपाई कागज आदि की 
लागत का आंघा खर्च अपने पास से प्रदान करके यह पुस्तक 
आधे मूल्य में ही वेंटवाई है । मण्डल, गेलड़ाजी की इस उदारता' 
का अभिनन्दन करता है, और आशा करता है. कि समाज के 


४ |] 
अन्य संज्न॑ंत भी गेलंडाजी की उदार्ता का अचुकरण करके जन- 
साधारण को ऐसे उत्तम साहित्य का लाभ पहुँचाने में सहायत्ता 
करेंगे । इत्यलम । 


श्र 


रतलाम . भवदीय--- 
दे बालचन्द श्रीश्रीमाल॒ वर्दभान पीतलिया- 
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महाराज की सम्प्रदायू,/का दितेच्छ 


शआवक-सणएडल रतलास ' 


सनाथ-अनाथ निर्णाय 
अथवा 


सनाथी श्राणिक सम्वाद । 
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व सार का कोई भी प्राणी, अनाथ रहने या अनाथ 

बनने की इच्छा नहीं रखता । सभी लोग सनाथ 

रहना चाहते हैं । थदि किसी मलुप्य को, अनाथ कह दिया 

जावे, तो वह इसे घोर दुःख एवम्‌ अपमान की वात भानेगा । 
इससे प्रकट है, कि अनाथता थुरी है, जिसे कोई नहीं चाहता । “ 

इसके विपयीत सनाथता को सत्र पसन्द करते हैं, सनाथता से 

ज्रई भी घृणा नहीं करता । लेकिन देखना यड है कि सनाथता 

ओर अनाथता कहते किसे हैँ ९ 
संसार के लोग, अपने पर किसी रक्षक, सहायक एवम्‌ कृपा 
करने वाले का न होना अनाथता में मानते हैँ । 'कोई पुरुप- 


सनाथ-अनाथ निर्णय र्‌ 


विशेष, जिसका रक्षक नहीं हे, कोई सगे सम्बन्धी एवम मित्र 
परिजन जिसकी सहायता करनेवाले नहीं हैं, और जो किसी 
व्यक्ति या जन-समूह का कह्ृपापात्र नहीं है, सांसारिक लोग उस 
प्राणी को अनाथ कहते हैं | इसके विपरीत जिस प्राणी का कोई 
व्यक्ति विशेष रक्षक है, जिसको किंसी की सहायता ग्रांप्त है, और 
जिस पर कृपा करनेवाले मोजूद हैं, वह प्राणी सनाथ माना 
जाता है। सनाथता ओर अनाथता का यह अथ, सांसारिक 
लोगों की दृष्टि से हैं, अनाथता और सनायता की यह परिभाषा, 
धम से दूर पड़े हुए लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में -अनाथता 
ओर सनाथता की परिभाषा, कुछ ओर ही है। अनाथता किसे 
“कहते हैं और सनाथता किसे कहते हैं, यह वात सहानिम्रन्थ 
'सनाथी ने महाराजा श्रेणिक को बताई थी। महाभुनि सताथी, 
केवल परिभाषा वताकर ही नहीं रह गये, किन्तु इसके साथ ही 
उन्होंने, अनाथता को नष्ट करने एवम्र्‌ सनाथ बनने का अनुभूत 
उपाय भी चताया था और यह भी बताया था, कि गई हुई 
अनाथता फिर किस प्रकार एवम्‌ किन कारणों से आजाती है, ओर 
आप्त सनाथता किस प्रकार तथा किन कारणों से चली जाती हे ! 
शास्त्रकारों की कृपा से, सहामुनि सताथी द्वारा किया गया उक्त 
'अकार का वर्णन, उत्तराष्ययन सूत्र के २० वें अध्ययन में 
सुरक्षित दै।.र्ः के 
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मद्यमुनि सनाथी द्वारा किये गये वर्णन का प्रारन्भ, शास्त्र- 

कारों ने उत्तराध्ययन सूत्र में इस प्रकार किया हैं--- ह 
धिद्धाण नमो ॥फ्रेच्चा संजयाणं च॑ भाषश्ञों | 
शअ्रत्यपम्मगाति तचच॑ अखुात्तट्रि चुणेह में ॥ ? ॥ 

भावार्थ -सिद्ध और संयति को भाव-पूर्वक नमस्फार करके अथ 
और धर्म का सत्य स्वस्ू्प बनाने के छिये शास्त्रन्या शिक्षा-क्री कष्ठता हूँ, 
उसे सुनिय्रे । 

इस कथा को कहनेवाले वक्ता, श्री सुधर्मा स्थामी---जों भग- 
वान महावोर के पत्चमगणधर ओर पढट्ट शिप्य श्रे--हैँ और श्रोता, 
श्री अम्ध्रू स्त्रामी हैं.। इन दोनों महालुभाव का परस्पर शुरू-शिप्य 
का सम्बन्ध दे । श्री सुथर्मा स्वामी ने श्री जन्त्रू स्वामी से कहा 
है, कि अर्थ और धर्म की ओर गति करानेवाली शिक्षा, में 
सिद्ध और संयति को नमस्कार करके कहता हूँ; तुम ध्यान 
देकर झुनो । 

सिद्ध और संबति को नमस्कार करके, वक्ता महोदय ने, 
कथा का मंगलाचरण फिया है। प्रत्यक छुभकास्य में मंगला- 
चरगा करना, एक आवश्यक कर्ोव्य माना जाता है । मंगलाचरण 
के पश्चान वक्ता महोदय ने, श्ञोता महोदय को, शिक्षा अवण 
'फरने के लिए सावधान रहने की सूचना दी है, । 

श्री स॒थर्मा स्व्रामी द्वारा किये गये मंगलाचरण पर से यह 
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अ्रश्न होता है, कि सुधर्मा स्वामी ने, मंगलाचरण में सिद्ध ओर 
संयति को ही नमस्कार क्‍यों किया ९ अरिहन्त आचाय एवम्‌ 
उपाध्याय को नमस्कार क्‍यों नहीं किया ? 

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि लिद्ध ओर संयति को नम- 
स्कार करने से अरिहन्त आचाय्य ओर उपाध्याय को भी नमस्कार 
हो जाता है। अरिहन्त की गणना सिद्ध में भी हो सकती हे 
ओर साधुओं में भी । रहे आचास्ये ओर उपाध्याय । आचाच्य 
ओर उपाध्याय तो साधु ही हैँ, इसलिए इनकी गणना साधुओं में 
होना स्वाभाविक हे ! 

मंगलाचरण करके एवम्‌ ओता महोदय को सावधानी से 
श्रवण करने के लिए सूचना देकर, श्री सुधा स्वामी कहते लगे- 

पयूयरयणरों राया सेणिओं मगहाहेयों । 
विहार जतचं निज्ञाओं माड्काच्छिसे चेड़ए ॥ २॥ 

भावाथ--ब्रहुत॒ रनों का घारण करनेवारा अथवा बहुत रनों का 
स्वामी, सगधाधिप राजा श्रेणिक, क्रीड़ा के लिए निकझा और मण्डिकुक्ष 
न्ांस के बाग में जाया । 

श्रीसुधमों स्वामी ने, धम को ओर गति करने का सच्चा 
उपाय, इस कथा द्वारा वतलाना प्रारम्भ किया । श्स्थेक कथा 
के प्रारम्म सें, कथा के पात्र स्थान आदि का परिचय देना आव- 
श्यक है। इस कथा के दो पात्र हैं, एक महाराजा श्रेणिक 
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आर दूसरे मद्दामुनि सनाथी । उच्त गाया में, वक्ता महोदय ने 
कया के एक पात्र महाराजा श्रेशिक का परिचय दिया, कि वह' 
मगध दुद्व का राजा ओर बहत से रत्नां का स्वामी था, यानी 
सम्पत्तिशाली था । राजा श्रेशिक का परिचय देकर, वक्ता 
महोदय ने, फथा का प्रसंग बतलाया है, कि यह कथा किन ' 
प्रसंगां के कारण बनी । इसके लिए कहा हैं, कि वह राजा 
श्रेशिक विदार-मनोविनोद-्के लिए निकल कर मण्डिकुत्त नाम 
के उद्यान ( बाग ) में आया। श्र्थात इस वर्णन का स्थान, 
मगिडकुक्ष उद्यान था। चह उ्यान कैसा था, इसके लिए 
स॒धर्मा स्वामी कददते हैं-- 
नाणा इम लया इण्णं नाणा परश्खिनितोवियं । 

नाणा कुसम संद्न्न उज्जाणं नंदखणोॉकमं ॥ हे ॥ 

भावाय्थ -अमेक प्रकार के ब्रक्ष आर छताओं से भरा हुआ चह उद्यान 
अनेक प्रफार के पुद्रां से नन्‍्द्रनवन के समान सुशोमित था । अनेक 
प्रकार के पश्नी उस याग में निवास करते थे । 

इस प्रकार बाग की सुन्दरता का बणन करके श्री सुधमो 
स्वार्मी कहने लगे--- 

तत्य सो परासर्श साहं संजयं॑ ससमाहिय॑ । 
निम्न रक्मलाग्मि सकमाले सहोश्य ॥४ | 
भावतवाथ--राद्य श्रेणिक ने, ठस बार में एक वृक्ष के नीचे, समाधि' 


सनाथ-अनाथ निर्णय ६ 


युक्त निशचल बेठे हुए एक साधु को देखा, जिनका शरीर सुकुमार एचम्र्‌ 
भोग भोगने योग्य था । 
तस्स रूव॑ तु पासित्ता राइणों तंमि सेजए । 
अच्चंत परमो आसी अउलो रूवावम्हओ ॥ ५ ॥ 

सावार्थ--उन सा3 के उत्कृष्ट और अनुपम रूप को देख कर राजा 
श्रेणिक को बहुत आइचय्य हुआ । 

किसी विशेष-जैसी कि देखो या सुनी न हो, ऐसी-वस्तु या 
वात के देखने सुनने पर ही आश्चय होता है। सामान्य वस्तु 
या वात के देखने सुनने पर आश्वय नहीं होता । यदि इन 
मुनि का रूप साधारण होता, तो राजा श्रेशिक को आश्चय न 
होता | क्‍योंकि वह स्वयं भी बहुत सुन्दर था। उसके रूप 
को देख कर, कई साध्वियें, चेलना रानी के भाग्य की-ऐसा सुन्द्र 
पति पाने के कारण-प्रशंसा करती थीं, तथा अपने तप संयस के 
फल स्वरूप, दूसरे भव में ऐसा ही सुन्दर पति मिलने की इच्छा 
करती थीं। जिस राजा श्रेशिक के रूप की कई साथ्वियें भी 
सराहना करती थीं, वह राजा श्रेणिक भुनि के रूप को देख 
कर आश्चय करने लगा, इससे प्रकट है कि वे भुनि अनुपम 
सुन्दर थे । राजा श्रेणिक ने, यदि किसी दूसरे को उन मुनि 
के समान सुन्दर देखा होता, तो उसे आश्रय न होता क्‍योंकि फिर 
उसके लिये भुनि का रूप अप्रतिम न रहता-सामान्य हो जाता। . 
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गजा पेणिक, सामभचय विचारने लगा, क्रि में इस बाग में 
भाव: आया ही फरता है. लेकिन आज गनि के बेठने से यह बाग 


धो क शे ५ 
नंसा सनाहर हो गाया है, खा सना आज तक ओर कभां न 
था । जान पत्ता ६४, कि जिस प्रकार चन्द्रमा, तारों फो आलो- 


कह 


फित झरता £, ओग चन्द्रमा प्रद्न आलोक से तारंगण भी 
प्राक्ित द्रो उदसे £, उसी प्रकार थे झुनि भी बाग के वृत्षादि 
फो सीन्द्रय प्रदान कर रहे £ ओर सनि प्रदत्त सौन्दर्य से बाग 
भी गस्य तथा मनोहर हो गया £/ । इन मुनि के रूप की समता 
फरने में इन्द्रादि छा रूप भी समय नहीं हा सकता । 

मुनि के रूप से आश्यवय चक्रित बना हुआ्मा राजा श्रेणिक 


कै कद 
सनर्म कहने लगा--- 


घी बगणो शरष्टों रूव॑ अग्यस्स सोमया । 
अहो खेती बह मृत्ती अद्दों भोगे प्रसेंगया ॥ $ ॥ 
भायाय--भह्ा ! इन आये का यण ( रंग) कैसा £! हनका रूप 
>सा 5 ! कैसी सरसता एवं धीनलना £ | कैसी क्षमा है ! कैसी निर्८- 
भवया ! और भागी से कैसी मिरुप्ठहला | ! 
त्यागम लायक बुर फामों को त्याग कर, उन कासों से बचे 
गहने बाते को, शराब कहते है। यह हुआ आय शब्द का 
सगुघयव अब । फिर जो जिस ब्रिपय के त्यागने योग्य बुरे कार्यो 
को स्याग कर, उस बुरे फायों से बचा रदता है, उसे उसी विपय 
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का आये कहते हैं। जैसे धर्म-आये, देश-आरय, समाज-आय 
आदि । राजा श्रेणिक ने, उन भुनि को आय” माना, इससे 
यह तो प्रकट है, कि राजा श्रेणिक--ढुविपय-भोग, लोभ, अक्षमा, 
वब्न्बकता आदि त्यागने योग्य हैं, ऐसा जानता था, और इनके 
त्यागनेवाले को ग्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता था । 

वरणण का अथ है, र॑ंग। रंग में भी आकपण होता है। 
अच्छा रंग, हृदय को अपनी ओर खींच ही लेता है । मनुष्य 
का अच्छा या घुरा रंग, शरोर के काले गोरे के भेद से नहीं 
होता, किन्तु सदाचार ओर दुराचार के भेद से होता है । सदा- 
चार पालन से, शरीर पर एक विशेष श्रकार का उत्कृष्ट रंग 
निखरता है, जो दर्शक को आकर्षित किये विना नहीं रहता | 
ढुराचारी का वर्ण इसके विपरीत होता है। अनेक वर्खाभूषण 
धारण करने, एवं क्त्रिम उपायों से अच्छा रंग बनाने की चेष्टा 
करने पर भी दुराचारी के शरीर का रंग, दर्शक को अपनी और 
आकर्षित करने में असमथ रहता है । 

रूप का अथ, आहृति की सुन्दरता है। दूसरे को आकर्षित 
करने वाला, दूसरे के हृदय पर अपना ग्रभाव डालने वाला रूप 
ही, वास्तविक रूप है | 

सरलता, क्षमा ओर निलेमिता मी चेहरे पर स्पष्ट दिखाई 
प्रड़ती है। विवेक्॒वान की दृष्टि में, सरल ओर कपटी, क्षमाशील 
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अर क्रोपी, निर्लेभी आर लोभी छिपे नहीं रद्दते। चतुर 
मनप्य किसी को देखते ही जान लेता दे, कि यह कैसा है । 
फिसी रागी मनुः्य का, अपनी राग वाली बस्तु--या जिस 
पर राग 6, उस मनुप्य-्को देख कर उसे अच्छा मानना स्वाभा- 
विछ हैं. लेकिन एस मनुस्य द्वारा अच्छा माने जाने के कारण, 
था अन्‍्छा माना गया व्यक्ति या पद्ाथ वास्तव में अच्छा ही है, 
यह नहीं का जा सकता । क्योकि बह राग रखनेवाला, उस 
पदाथ या व्यक्ति से राग होने के कारण ही उसे श्रच्छा मान रहा 
टै, मे छि इसकी वास्तविक अच्छाद के कारण उदाहरण के 
लिए सथर विष्ठा को अच्छा मानता £, ऊेकिन विष्रा अच्छी 
वानु ६. यह बात फोर्ट स्वीकार ने करेगा । सूझर को विष्ठा से 


#, 


गाग , इसी कारग्य बह विष्ठा को अच्छा मान रहा हैं । वास्तव 
में उसमें भत्तण करने बोग्य अच्छार नहीं दें । 

गाज़ा श्रेगिक को यदि गुनि से राग दोता और इस कारण 
बरद्द मुनि के बस रूप को अच्छा मानता, तत्र तो बात ही दूसरी 
थीं, लक्रिम राजा को इन मुनि से राग नहीं हैं। राजा श्रेशिक 
ग्वयं भी सुन्दर था, और वखालंकार भी पहने हुए था, लेकिन 
इन गति के शर्रर पर कोई बम्न भी रह्य होगा, या न रहा होगा। 
ऐसा होते हुए भी राजा को थे मुनि श्राश्वयकारी सुन्दर प्रतीत हुए, 
रुससे प्रकट थे कि उन मुनि का स्वाभाविक रूप ही अनुपम था । 
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रूप रंग में भी ऐसा आकर्षण होता है, कि आकर्षित व्यक्ति 
अपने आप को ही भूल जाता है। कहा जाता है, कि एक वार 
'गोकुल की गोपियां किसी स्थान विशेष पर दीपक जलाने गई 
थीं। इतने में उस ओर कृष्ण आगये। कऋ्ृप्ण को रूप छठा 
को देखकर गोपियाँ अपने आप को इस प्रकार भूल गईं, कि 
उन्होंने दीपक की बत्ती जलाने के बदले अपनी-अपनी उंगली ही 
जला लो । उन्हें यह भी मातम न रहा, कि हम अपनी उंगली 

रही हैं, या दीपक । इसी प्रकार की वात मुसलमानों के 
पेगम्बर यूसुफ के लिए भी कही जाती है। कहा जाता है, कि 
'यूसुफ बहुत सुन्दर था। एक वार कुछ ख्तरियों को--जो यूसुफ 
के समीप खड़ी यूसुफ को देख रही थीं--एक-एक नींबू काटने 
के लिये दिया गया। वे स्ियाँ, यूसुफ के रूप से आकर्षित 
होकर अपने आप को इस भ्रकार भूली हुई थीं, कि उन्होंने नीयू 
'के बदले अपनी-अपनी उंगली ही काट ली और उन स्त्रियों को 
इस बात का पता तक न लगा । 

गोपियों ओर इन छियों का, ऋृष्ण तथा यूसुफ के रूप पर 
इस प्रकार आकर्षित होने में तो मोह का कारण भी हो सकता 
है, लेकिन राजा श्रेणिक का इन मुनि के रूप पर आकर्षित होने 
में यह कारण भी नहीं था। बल्कि राजा श्रेशिक उस समय 
'तक बोद्ध सतावलम्बी था, इसलिए उसमें जैन-साधुओं के प्रति 
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विज्ञेप भक्ति भी न थी। कई बार वह जैन-साथुओं को अप- 
मानित फरने की असफल चेष्टा भी कर चुका था | ज॑न-साघुओं 
के प्रति भक्ति न हाने पर ओर उन्हें अपमानित करने की भावना 
होने पर भी राजा श्ेशिक, उन सनि के रूपस इस प्रकार 
आकर्षित एवं अभावित इतना, कि उसे यह याद ही न रहा, कि 
ये मुनि रानी चेलना के उन्हीं सुरुओं में स हैं, जिन्हें अपमानित 


ष्व्के 


करने की मे कह बार चरेष्ठा कर चुका 9ै। राजा श्रेणिक इस 

लेशि ५ 
बाग में आया नो था केवल मनों-विनोद के लिए, लेकिन पूवें- 
संबित पुग्य के प्रताप से यदाँ उसे सच्चे धमम की प्राप्ति होनी 


थी, ट्सलिए बह अपने छृद्य के छुर्भावों को भूल गया और-- 


तत्स पाए उर्बेदित्ता काऊण यपयाहियण । 
नाहटूरमणासने. पंजली पराडिपुच्छज़ ॥७॥ 


सादयाध --राजा श्रेशिक ने उन मुनि के चरणों फो बनन्‍्द्रन करके, 
टनकी प्रदक्षिणा फी और न बहुत समोप न बहुत दूर बैठ कर द्वाथ जोड़ 
पद्ट उन झुनि से पूछने छगा । 


उस ज्नत्रिय राजा ने अपना वह प्िर जो प्राण जाते भी 
दूसरे क्रिप्तो के--ओर विशेषतः जिससे प्रेम नहीं दे, उसके-आगे 
नहीं कका सकता था, मुनि के परों पर डाल दिया । फिर भुनि 
की प्रदत्तिणा करके वह सम्यताठुसार इस प्रकार घठा कि न बहुत्त 
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समीप और न बहुत दूर । यह करके, राजा श्रेणिक हाथ जोड़- 
कर मुनि से पूछने लगा--- 
तरुणो लि अज्जो पव्वड्ओ भोयकालाम संजया | 
उचक्षिश्ो सि सामरणे एयमड्ट सुणामिता ॥८॥/ 

भावा्थ--है आये ! में यह सुनने का इच्छुक हैं, कि आप भोग केः 
योग्य इस तरुणावस्था में, संयम में क्‍यों तत्पर हुए ? 

राजा श्रेशिक, अब तक यह सममभता है, कि सलुप्य-शरीर 
और विशेषतः युवावस्था केबल भोग के ही लिए है, इसकी प्राप्ति 
का दूसरा कोई कारण नहीं है। इस ससमम पर से ही उसे, 
इन तरुण मुनि को देख कर यह जानने की इच्छा हुईं, कि इनने 
भागों को छोड़ कर दीक्षा क्‍यों लेली ९ अथौव इन्हें किसी प्रकार 
का कष्ट था, भोग भोगने या भोग प्राप्त होने की सुविधा न थी 
इसलिए दीक्षा ली है, या हठवश--केवल इस मनुष्य शरीर तथा 
इस युवावस्था एवं सुन्दरता का अपमान करने के लिए--संयम 
लिया है ९ 

राजा श्रेशिक के उक्त प्रश्न पर से तो यही मत्तलबव निकलता 
है, कि वह तरुणावस्थ। को भोग के योग्य समझता था संयम के 
थोग्य नहीं समझता था और भोग को ही उत्तम सानता था, 
संयम को उत्तम नहीं मानता था। लेकिन पहले उसने मुनि के 
रंग रूप के साथ .मुनि की क्षमा, सरलता.आदि की जो प्रशंसा 
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की-है, उस पर विचार करने से साहस होता है कि वह संयम 
को ही उत्तम समझता था, भोग को उत्तम नहीं समझता था । 
इस श्रकार ये दोनों बातें परस्पर विरोधिनी ठहरती हैं । इसलिए 
हो सकता है कि राजा श्रेणिक संयम को ही उत्तम मानता रहा 
हो और मुनि से संयम लेने का कारण जानने के लिए उसने 
संयम के विरोधी पक्ष-को म्रहण किया हो, तथा इसी वास्ते युवा- 
वस्था को केवल भोग के योग्य बताई हो । 

राजा श्रेणिक के भ्रश्न के उत्तर सें, वे मुनि कहने लगे--- 

अणाहो मिं महारायं णाहो मज्क न विज्ज्ड | 
अखुकंपर्ग साहें वाबि काबे नामिसमेमहं ॥€ ॥ 

भावाथ--हे महाराजा, में अनाथ था, मेरे पर कोई ऐसा नाथ विद्य- 
-मान न था, जो मुझ्त पर कृपा रखता, अग्राप्त वस्तु आप कराता तथा 
प्राप्त वस्तु की रक्षा करता । नकोईे ऐसा सुद्दद ही था जो झुझ पर दया 
"करके मुझे थोड़ा भी खुख देता। 

मुनि के उत्तर का अभिम्राय यह है. कि मुक पर कोई नाथ 
'न था--कोई कृपा करके सुख देने वाला नहीं था--में अनाथ 
था, इसलिए मेंने संयम ले लिया। सनाथी मुनि के इस उत्तर 
से, साधारण बुद्धि वाले का यह सममनां स्वाभाविक है, कि ये 
'गयीव होंगे, इसलिए साधु बन गये; लेकिन सनाथी मुनि के उत्तर 
में बहुत गूढ़ तत्त्व भराहुआ है, जो आगे प्रकट होगा । 
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' राज़ा श्रेणिक, मुनि के रूप रंग योचन आदि को देखकर ही 
आश्चय में पड़ा हुआ था, और आश्चय के वश होंकर ही उसने 
मुनि से उक्त प्रश्न भी किया था, लेकिन मुनि के उत्तर से राजा 
का आश्चय घटने की जगह ओर बढ़ गया। वह विचारने 
लगा, कि जिनको देखकर वेरी के हृदय में भी प्रसन्नता दोड़ 
जाती है, वे अताथ केसे हो सकते हैं ? क्या संसारमें गुणआहक 
एवं सोन्दरयपासक का अभाव हो गया हैं, जो ऐसे सरल सुन्दर 
ओर गशुरणवान युवक को नाथ या मित्र नहीं मिला ! क्या बुद्धि- 
मान एवं विचारवान लोगों की संधार में कुछ कमी पड़ गई हें, 
जो नाथ या मित्र के अभाव से इन्हें दीक्षा लेनी पड़ी ! इस प्रकार 
मुनि के उत्तर से आश्चर्य में पड़कर--- 

तओ सो पहासिओ राया सोणिओऋं मगहाहित्रों | 
एवं ते इड्ब्सितस्थ कह णाहों न विज्जड़े ॥2०॥ 
भावाथ--राजा श्रेणिक, मुनि का उत्तर सुनकर हँस पड़ा और सुनिः 
से कहने लगा कि जो इस अरकार की ऋषि से सम्पन्न है, उस पर नाथ 
विद्यमान न हो, यह केसे हो सकता है ! द 
संसार के बहुत से लोग, घन वेमव आदि को ही ऋद्धि 
मानते हैं, लेकिन अपने को अनाथ बतानेवाले इन भझुनि के पास 
एक पेंसे को भी सम्पत्ति नहीं है । दूसरी तरफ राजा श्रेणिक,. 
मगध देश का राजा और अनेक रत्नों का स्वामी है.। ऐसा. होते: 
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हुए भी, वह झुनि को ऋद्धि-सम्पन्न बता रहा है, इससे प्रकट है, 
कि राजा छेणिक की दृष्टि में भी धन-वंभव ऋद्धि नहीं है, किन्तु 
उत्तम आकृति प्रकृति एवं रुण ऋद्धि है। यदि राजा श्रेशिक 
धन-तभत्र वाले फो ऋदट्धिमान मानता होता. तो इन मुनि को 
ऋद्धि-सम्पन्न न बताता । राजा श्रशिक की हृष्टि में धन-वेभव 
प्रुतिदत नहीं हे, यह तो प्रकृति स विरोध करने पर भी प्राप्त 
हो सकता हे, लेकिन अच्छी आकृति उच्चतम स्वभाव और श्रेष्ठ श॒ुण 
प्रकृति की क्पा से ही प्राप्त दो सकते हैं । संसार में भी बढ़ी 
आग, सुठोल नाक, प्रशस्त भाल, विशाल वच्षम्थल, लस्‍ग्बे हाथ 
ओर बड़े फानवाला पुग्यवान साना जाता है । इस प्रकार की 
उत्तम आकृति, प्रकृति के द्वारा तभी प्राप्त होती हैं, जब पुण्य का 
ड््य दो | 
मुनि के उत्तर से, राजा श्रेणिक को श्आश्चय हो रहा था, 
लकिन राजा बुद्धिमान था। उसने विचार किया, कि मुनि से, 
प्रस्युत्तर में में एसी बात क्यों न कहूँ, कि जिस से सेरा आश्चर्य 
भी मिट जाबे तथा मुनि द्वारा दिय्रे गये उत्तर का भेद भी खुल 
जावे । इस प्रकार विचार कर, राजा श्रेशिक उन मुनि से 
कहने लगा-- 
हामि नाही भरताएं भागे. भंजादि संजया । 
मिप्तनाइयात्वुडा मासुस्त सु नुहल्लह॥ १९१ ॥7 
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ब्छ 


भावार्थ-हे भयत्राता संयति ! में आपका नाथ होता हूँ, यह 
'मनुप्य भव अति दुलभ है अतःमिन्र ज्ञाति के साथ मिल कर भोग भोगिये । 


राजा श्रेणिक कहता है, कि हे संयति ! पहले तो यह 
संभव नहीं, कि आप जैसे ऋद्धि सम्पन्न का कोई नाथ न हो। 
ऋकदाचित आपका कथन यथाथ हो ओर आप ने अनाथ होने के 
'कारण ही संयम लिया हो, तो लीजिये, में आपका नाथ बनता 
#हैँ। अब तो आप अनाथ नहीं रहते हैं, इसलिए उठिये, और 
मेरे साथ चलिये। यह दुलंस महुष्य-जन्म इस प्रकार संयम 
'में बिताने के लिए नहीं है, किन्तु पुण्य से प्राप्त भोगों का उप- 
भोग करने के लिये है। इस लिए संसार के भोग भोगिये । 
मेरे नाथ वन जाने पर, आपके लिए किसी भी प्रकार के भोगों 
की कमी न रहेगी। में आप को पराधीन बनाने के लिए आप 
का नाथ नहीं बन रहा हूँ, किन्तु आपकी सुविधा के लिए, 
ध्आपका कष्ट मिटाने के लिए ओर आप को भोगों से भेंट कराने 
के लिए ही आपका नाथ वन रहा हैँ। इस लिए आप अवि- 
लंम्ब मेरे साथ चलिये । मुझे भी आप का नाथ वनने में बड़ी 
असन्नता है। दुःख तो यह है, कि आप मुझे पहले नहीं मिले। 
यदि पहले ही मिल गये होते तो आपको संयम लेना ही न पड़ता। 

राजा के इस कथन में कई रहस्य हैं। मुनि की इस बात 
पर, कि 'मेरा कोई नाथ नहीं था, इस लिए में संयम में प्रत्नजित 
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दो गया राजा को विश्वास नहीं हुआ । उसने झुनि के कथन 
की ययायता जानने के लिए, किसी ओर उपाय के बदले मुनि 
को नाथ बनने के उपाय का अवलम्बन लेना उचित सममा । 
उसमे विचारा, कि यरि मुनि का कथन सत्य हो, तब तो में नाथ 
बनता है हैं। मेरे नाथ बनने पर यद्रि ये संयम त्याग कर 
मर साथ आरा गये, तो मुझे एक अदितीय ऋद्धि-सम्पन्न व्यक्ति 
कीप्राति हेंगी। और यदि इन झुनि ने केंवल वद्दाना बनाने 
के लिए अपने को अनाथ बतलाया है, तो मेरे उकऊ कथन से 
मरी उद्यारता का दिगृदशन होने के साथ ही, मुनि की बात का 
असली रहत्य भी खुल जावेंगा। इसके सिवा, में राजा हूँ । 
कोई अपना 5:ख मेरें सामने प्रफट करें, तो उस दुःख को मिटाना 
मेरा कर्चत््य हैं। इन भुनि ने अनाथता के दुःख से दुःखित 
कोकर दीज्ञा लेने की वात कही है, इस पर भी यदि में इनका 
नाथ न बनूँ , इनकी अनाथता न मिटाऊँ, तो फिर सें राजा दी 
फ्रैसा ! जो व्रक्ष, ताप से दु:खित को छाया देकर शान्ति नहीं 
पहुँचा सकता, वद्द वृत्त दी केसा ! इसलिए मेरा यह कहना कि 
में श्रापका नाथ बनता हैँ, मेरा कच्तेत्य भी दे । इस प्रकार कई 
फारणों को दृष्टि में रखकर ही राजा श्रेशिक ने अनि से यह 
. कहा, कि से आपका नाथ, बनता # । 


राजा श्रेणिक ने, भोगों के त्यागी मुनि को भोग भोगने के 
भ्‌ 
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लिए आमन्त्रित करके एक. प्रकार से मुनि की अवज्ञा की, फिर 
सी वे -मुति, राला पर रुष्ट नहं। हुए, न उन्हंति राजा को वात से 
कुछ दुःख ही माना । वे जानते थे, कि सने जिस अमभिप्राव से 


ध् 


8 


अपने-आप को. अनाथ बताया, राजा मेरे उस अमभिप्राय को नहीं 
जानता । इसी. वास्ते चद मेरा नाथ बनने को तयार हुआ हैं 
ओर मुझे भोगों का अलोभन दे रहा हैं। राजा की बात के 
उत्तर में उन्होंने राजा से कहा-- 
अप्पणा.ि अझाहा सि सेणिया मग्रहाहिशा | 
अप्यया अणाहा सन्‍ता कत्स वाहा मात्रस्तास ॥2२॥ 
भआवार्थ--हे समधांदिप ऋषणक ! त्‌ स्वयं भी तो अनाथ हू! जय 
द्‌ स्वयं ही अनाथ दें, तो मेरा नाथ किस प्रकार हो सकता दे ? 
. मुनि को यह बात सुनकर-- 
एवं वुत्तों नरिंद!ं सो चतसेमंतों चुविम्हिओं । 
वयणं अस्सयपच्व साहणा विन्हयानियों ॥2३॥ 
भावार्थ--पुवे में जो कमी झिसो से नहीं सुनी गई थी, ऐसी वात 
डन मुलि के मुख से सुनकर, राजा श्रेणिक को इतना आख्चर्य हुआ कि 
उध्का चित्त बबरा-सा गया । 
राजा अ्रशिक को, एक तो मुनि के रूप रंगादि से ही आश्वय 
था, दूसरे यह आत्यय हो रहा था, कि ऐसे ऋद्धिमान अनाय' 
कैसे ! इतने सें ही सुनि के .इस कथन ने और भी आश्वय 


कि 
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सदा दिया। या बियारने लगा, कि भेने अपना समाधान 
फामे--ऊअपना आध्यय मिटान-के लिए मुनि से कहा था कि 


शब्द 


में आपका नाथ होता |, लेकिस इन मुनि ने तो मुझे दी शनाथ 


३ + क्व् 


दता छा मान हदय में आर आशइनय उससे कर दिया। आज 


आहत. वुकि 


सके झुझे णिसो ने भी ध्यनाथ नहीं पढ़ा सां। यदता कहा 


।् 


नं जा सझता, कि ये गति गुम जानते महीं है, क्योंदि ये पपने 


गैस से भी का यार ग़ुझे मिगधाधिप महाराजा श्रशिका कहकर 
सम्पापने गत भंग ः | ह, यह हो सकता ४£ कि इन्हें भरी 
सम्पति का पसा ने हा, यानी यदद मुनि या ने जानने हों, फि यह 
राजा सा सम्पनधान 24 श्लजिए भुके उसिन ई किसे 


अपनी सरशलि से सन गति को परिचित कंगें। इस प्रकार 
विचार फर शजा क्षशिक उस गति से कदने लगा-- 


अन्‍्या हत्थी भणुस्सा में पर॑ प्रसेजर च में । 
गंगामि माणुने योट आया इस्सरिये व में ॥22॥ 
एरिसे सर्पयस्यश्मि सव्यफागससमाधिणए । 

फर्ट॑ अणगाहो भतर/ मा हु अन्‍्ते मसेबर ॥2५॥ 


सावाथ “मेरे यहाँ दाथी है, घोद़े है, ध्यादे 7, में आमों एवं नगरों 
का स्थामो हैं, और मेरे यहाँ रानियाँ £ं शिनके द्वारा में मनुष्योचित भोग 
भोगता हूँ ।. इसना हों नहीं, हिन्सु श्रधान-प्रधान सम्पक्ति भी मेरे यहाँ 
£ और में भागा का भी ईइयर हैं, यानी मेंते हुद्ाई ( भाशां ) सांनी 
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जाती है। इस प्रकार सब कामनाओं को पूर्ण करने चाली सम्पत्ति का 
स्प्रामी होते हुए भी में अनाथ कैसे हैँ? है भगवन्‌ ! आप झठ तो 
न योलिए | 


राजा श्रेणिक, अपनी सम्पदा के कारण अपने आप को 
-सनाथ मान रहा है। वह सोचता है, कि मेरे पास ऐसी तो 
सम्पदा है, और यह सम्पदा भी मेरे पास उसो प्रकार आई है, 
जिस प्रकार नदियाँ समुद्र के पास जाती हैं--यानी इस सम्पदा 
के लिए, न तो मेंने किसी के आगे दीनता ही दिखाई हे, न मेरे 
पास आने के लिए इस सम्पदा से ही प्राथना की है। ऐसा होते 
हुए भी में अनाथ केसे | राजा श्रेणिक की दृष्टि में, अनाथ 
वही है, जिसके पास ऐसी सम्पदा का थोड़ा भी भाग न हों। 
आज भी, सासारिक लोग उसे ही अनाथ मानतेंहे, जो द्रव्यहीन, 
कुटुम्दद्दीन एवं मिन्रहीन हो, लेकिन ऐसा समभना कैसी भूल है, 
यह बात अनाथी मुनि ने बतलाई है । 

राजा »शिक, वीर था। वीर लोग, हृदय के भावों को 
दबाकर नहीं रखते, किन्तु स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं । राजा 
श्रेणिक, अनाथ उसे ही मानता था, जो द्रव्य, छुद्ुम्ब, एवं मित्र- 
हीन हो; इसलिए मुनि की बात उसे मूठ मात्म हुईं। आनि 
की बात के विषय में उसे जो भ्रम हुआ, उस भ्रम को उसने 
छिपा कर नहीं रक्‍्खा, किन्तु वह वीर था, इसलिए उससे स्पष्ट 
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कट्ट दिया, कि मुनि को भूठ तो न बोलना चाहिए ! वबोरों के 
सिवा और कोई, इस प्रकार स्पष्ट वात कहने का साहस नहीं 
कर सकता । चौरों के दृदय, स्वच्छ रहते है, उनमें साहस होता 

है, इसलिए वे किसी भी फारण या भय से अपने हृदय के भावों 

को दििपाते नहीं, किन्तु स्पष्ट प्रकट कर देते हैं। इसके सिवा, 

जिससे हम अपना भ्रम मिटाना चाहते हैं, उसके सामने मनोगत. 
भावों को डिपाना भी अनुचित हैं। शेसा फरने से, भ्रम का 

मिटाना कठिन दो जाता हैं । 


राजा की बात सुनकर ओर विशेषतः राजा ने मुनि पर- 
सपावाद का दोय लगाया इस पर से, उन मुनि को राजा के प्रति - 
फिंचित्‌ भी कोब, क्षोम या घृणा नहीं हुई । वे मुनि जानते थे, 
कि राजा में, मिथ्यात्र ( अज्ञान ) है, इसी से यह धन सम्पत्ति. 
आदि न झोने में है अनावता मान रहा है, और इसी फारण यह! 
मेरे कथन को, कि तू स्वयं भी अनाथ है !! मूठ जान रहा है ।- 
जब यह शअनथता के रूप को समम लेगा, तब स्वयं ही अपने- 
आप फो अनाथ मान लेगा । अभी तो यह अपने पक्त को लेकर- 
कह रहा है, और में अपने पक्ष को लेकर कह रहा हैँ। मुमे 
अपना पत्त इसे सममाना चाहिए । इस प्रकार विचार कर,: 
वे मुनि राजा से कहने लगे--- के 
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: ने तुम जाणे अणाहस्स अत्थ॑ पृत्थं च पाल्िवा | 
जहा अणाहो भवई सणाहों वा नराहिवा ॥१ 4॥ 
_सुणेह में महाराय अव्वक्खित्तेण चेयसा 
जहा अणाहों भ्र्ई जहा मेये पवर्तियं ॥१७॥ 
भावा्थ--हे प्ृथ्वीपति, हे नराधिप, तुम नाथ शब्द का अर्थ और 
उसकी व्यु पत्ति नहीं जानते हो, न यह जानते हो, कि अनाथ या सनाश्र 
किस अकार होता है । इसलिए है महाराजा, अनाथ किसे कहते हैं, आर 
मैंने आपको किस आशय से अनाथ कहा है, यह एकाञ चित्त से सुनो । 


मुनि ने, राजा भ्रेणिक को, प्रथ्वीपति, नराधिष और महा- 
राजा कह कर सम्बोधन किय है। इस प्रकार के सम्वोधनों 
द्वारा, उन मुनि ने राजा श्रेशिक पर यह प्रकट किया कि तू राजा 
है, पृथ्वी एवं मनुष्यों का स्वामी है और इस कारण तेरे पास 
घन-वेभव भी वहुत है, यह में जानता हूँ । यह जानते हुए भी, 
मैंने तुके अनाथ क्‍यों कहा, इस बात को मेरे ही द्वारा सुन । 
अभी तो तेरे को मेरी बात अखत्य जान पडी है, लेकिन नाथ 
शब्द का अथ और अनाथता-सनाथता का भेद जान लेने पर तेरे 
को मेरी बात सत्य जान पड़ेगी । अनाथता-सनाथता का भेद 
मैं केवल विद्वता की सहायता से ही नहीं बताऊँगा, किन्तु अनुभूत 
वताऊँगा । अनाथता किसे कहते हैं ओर वह कैसी होती है, यह्‌ 
में अपने पर से ही बताता हूँ। 


>दै 
न्प 
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मुनि ने, राजा »णिक को .सावधान . करने के लिए कहा हे; 
पकि तू अविच्छिन्न यानी एकाग्र-मन से मेरी बात .झुन ! वास्तव में 
कोई वात उस समय तक समझ में नहीं आती, जब तक कि चित्त 
घिथिर न हो। स्थिर चित्त से सुनी हुई वात को, बुद्धि उसी 
प्रकार शीत्र ग्रहण करती है, जिस प्रकार स्थिर जल प्रतिविम्ध 
दिखाने में देर नहीं करता । खोलते हुए जल में, अनेक उपाय 
करते पर भी प्रतित्रिम्च दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार 
चाहे केसी भी अच्छी वात हो, चाहे केसा भी उत्तम विपय हो, 
जब तक चित्त त्थिर न होगा, बुद्धि उस बात था उस विपय को 
'अहण करने में असमथ ही रहेगी । 
ह राजा श्रेशिक को, अनाथता सनाथता का भेद सुनने के लिए 
"तत्पर देख, मुनि कहने लंगे-- 
कोसस्वी नाम नयरी पुराण पुर भेयरणी 4 
तत्थ आसी पिया मज्के पसयधणसेचओं -॥१६॥ 
भावार्थ--कोशस्बी नाम की नगरी--जो प्राचीन से भी प्राचीन थी 
प्राचीन कहलाने वाले नगरों की प्राचीनता का भी उल्लंघन' करनेवाऊी 
थी, में मेरे पिता रहते थे, जिनके पास प्रचुर धन साचत था ( या उनका 
नाम अचुरधनसंचयी था। ) , 
कोशम्वी नगरी की प्राचीनता बताने में, मुनि का अभिप्राय 
'उस नगरी की विशेषता बताना है। प्राचीन नगरों में जो विशे- 


सनाथ अनाथ निर्गय २४ 


भता होती है, वह विशेषता नवीन नगरों में नहीं होती । सुनि 
का कथन है, कि यह कौशमस्बी नगरी प्राचीन से भी श्राचीन थी । 
ओर सब तरह से उन्नत थी । 

कौशम्बी नगरी की विशेषता बताने के सम्भवतः दो कारण: 
हैं। पहला कारण तो राजा का अभिमान घटाना है । राजा 
श्रेशिक, अब तक अपने ही राज्य के नगरों को उन्नत सममता है, 
लेकिन मुनि ने कौशम्बी नगरी की प्राचीनता के वर्णन द्वारा राजा 
को यह बतलाया है, कि तू जिन नगरों का राजा है, उन नगरों' 
से भी कोशम्बी नगरी उन्नत है । दूसरे आगे आनेवाले वर्णन 
से भी, इस प्राचीनता एवं विशेषता का वहुत कुछ सम्बन्ध होगा । 

पिता के निवास स्थान का परिचय देकर भुनि ने, पिता के 
निवास स्थान के सम्बन्ध से कोशम्वी नगरी को अपना जन्‍्म-- 
स्थान भी बता दिया। एक वात में दूसरी बात का सम्बन्ध 
बतानेवाले अलंकार को अथोपति अलंकार कहते हैं। मुनि ने,. 
अपने जन्मस्थान का परिचय अथीौपति अलंकार द्वारा ही दिया 
है। इसी ग्रकार पिता को धनिक वता कर मुनि ने अपने लिए 
भी यह बता दिया, कि में बहुत धनवान था। मुनि ने, माँ 
भाई, बहिन, स्रो आदि का वर्णन भी इसी प्रकार किया है, और 
अथोपति अलंकार द्वारा अपने सांसारिक-जीवन का परिचय 


दिया है । 
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जन्म-स्थान एवं पिता का परिचय देकर वे मुनि अब. यह 
बताते हैं, कि में किस प्रकार अनाथ था। सब से पहले, वे, 
राजा को अयनी शरीर सम्बन्धी अनांथता सुनाकर यह बताते हैं, 
कि जिस शरीर को तू वहुत अच्छा वताता है, जिस युवावस्था' 
को, तू भोग के योग्य मानता है, उत्त शरीर एवं युवावस्था की 
ओर से में क्रिस प्रकार अनाथ था, इसे देख और अपने आप के 
लिए भी विचार कि मेरी ही तरह तू भी अनाथ है या नहीं ! वे 
मुन्ति कहने लगे-- ' 
पढमे वए महाराय अतुला में अच्छिवेयणा 
अहोत्या विउलो दाहों सब्ंगेतु पत्थिवा ॥/8॥ 
भावार्थ--हे महाराजा, है प्थ्वीपति, युवात्रस्था के आरम्म में, सेरी 
इन आँखों में अनुपम वेदना उत्पन्न हो गई भौर इसी प्रकार सारे शर्रर 
में प्रचण्ठ दाह उत्पन्न होगया | 
मुनि ने, शरीर से भी पहले, य्रुवावस्था की ओर से अना- 
थता बताई है। क्योंकि राजा श्रेणिक ने; भोग के लिए शरीस 
की अपेक्ता युवावस्था को अधिक उपयोगी मान रखा था ६ 
युवावस्था में होनेवाली पीड़ा का वर्शन करके, वें भुनि, राजा 
श्रेणिक को यह बता रहे हैं, कि राजा, जिस युवावस्थां को तू. 
भोग के योग्य मानता है उस युवावस्था में भी किस प्रकार को 
अनाथता घुसी हुई है, यह देख ! आगे अर्थापति अलंकार द्वारा. 
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मुनि ने यह भी बता दिया है, कि मेरे मरी भी थी और बह सुन्दरो 
तथा पतिमका थी । अर्थात युवात्रस्थ्रा के साथ ही भोग के 
साधन भी प्रत्तुत थे, फिर भी में युबावस्था की ओर से किस 
प्रकार अनाथ था ! 

युवावस्था के प्रारम्म में उत्तन्न आँखों की बेदना केसी थीं, 
यह बताने के लिये मुनि कहते हैं--- 
| सत्य जहा परमतिक्ख सर विषरन्तरे । 

आवीलिज अरी कद्धो एवं मे अच्छिवेयणा ॥२०॥ 

भावार्थ--कोपा हुआ शछु, शरीर के छिद्मों में तीक्ष्म शख घुसेडे और 
'डस समय से जैसी वेदना हो, चंसी ही वेदना मेरी आँखों में हो रही थी । 

मुनि कहते हँ---राजा, तेरे कथनानुसार थ्रुवावस्था में आँखें 
ख्री-पोन्द्य देखने के लिए थीं, लेकिन आँखों में ऐसी वेदना हो 
रही थी, कि स्ली-सोन्दर्य देखने के स्थान पर में थह कहता था, 
कि ये आँखें हैं ही क्यों ? इसी प्रकार थुवावस्था के लिए भी, 
में यहो कहता था, कि निगोड़ी युवावस्था न माहढूम कैसी आड, 
जिसके आते ही मेरी आँखों में इस प्रकार की बेदना होने लगी। 
अब र,जा, तू ही बता, कि में युवावस्था और आँखों की ओर 
से सनाथ रहे या अनाथ १ यदि सें इनकी ओर से सनाथ होता, 
सो इनके द्वारा मुझे कष्ट दी क्‍यों होता ९ मैं युवावस्था और आँख 
की ओर से सनाथ नहीं था, किन्तु अनाथ था।  ईसी प्रकार 
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मेरी ओर से भी युवावस्था और आँखें अनाथा थीं। में तो 
यह चाहता नहीं था, कि इस युवावस्था में आँखों को इस प्रकार 
की पीढ़ा हो । में तो यही चाहता था, कि इस य्रुवावस्था और 
आँखों द्वारा खुख हो, इसी श्रकार युवावस्था और आँखें भी सुख 
ही चाहती थीं, लेकिन न तो मेरा चाहा ही हुआ, न युवावस्था 
ओर आँखों का चाहा ही हुआ । ऐसी दशा में में इनकी ओर 
से कैसे सनाथ रहा ओर युवावस्था एवं आँखें भी सेरी ओर से 
- केसे सनाथा रहीं १ ' | 

हैं राजा, आँखों में इस प्रकार की पीड़ा थी; शरीर दाह से 
दुग्ध हो रहा था, उस पर भी--- । 

तिय॑ में अन्तरिच्छे च उत्तमज्ञं च पडिड । 
इन्दासाणं समा घोरा वेयणा परमदारुणा 4२ १॥ 

भावार्थ - हृदय कमर तथा मस्तक में ऐसी असहा एवं दारुण चेदना 
हो रही थी, जैसे इन्द्र के बच्रावात से घोर बेदना होती हो। 

मुनि कह रहे हैं, कि मेरी इन आँखों में जैसे शत्रु तीदण शस्त्र 
घुसेड़ता हो, शरीर में जैसे ज्वाला लगी हो, और हृदय कमर 
तथा मस्तक में. जैसे इन्द्र व मारता हो, ऐसी. दारुण पीड़ा हो 
रही थी। मुनि के इस कथन का अभिप्राय राजा को यह बताना 
है, कि तू बाह्य शत्रुओं को जीतने के लिये सेना का वल रखता है, 
'लेकिन जो शत्रु शरीर के भीतर रह कर ही इस अकार की पीढ़ा 
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उपजाबे, उसे जीतने कः तेरे पास क्या उपाय है ? जो शत्रु अम-- 
क्षु से दिखता है, उस तो तृ कभी नष्ट भी कर सफना है लेकिन 
जो शब्रु अपने ही शरीर के भीतर रहता हुआ भी नझर नहा 
आता उसे तू कैसे नष्ट कर सकता है ? इसके सिधा चेदना फे 
समय शरीर आंखें आदि शत्रु का काम कर रही थीं, या मिन्न 


श्र 


का ९ यदि मित्र का काम करती, तब तो बेदना हो फ्यों होती, 
अरि शत्रु का काम करती थीं, तव तो में उनरी और से सनाथ 
कंसे रहा ९ राजा, तू मेरा नाव बनने को त्वार दशा है, लेकिन . 
मेरे कथन पर से तू अपने आप के लिये भी विचार लें, फ्रि तू. 
अपने शरीर की ओर से सनाय हैं. या अनाव ? संसार में , ध्ात्मा 
का निकट से निकट सम्बन्धी शरीर हँ। इस निकट सम्बन्धी 
शरार का आर से भी में किस प्रकार अनाथ था और ते भी 

किस प्रकार अनाय है, इसे देख । क्या यह मजुप्य-शरीर रोग 

रहित है १ यदि नहीं, तो जो स्तर अनाथ है-जो अपने आप की 

हा रक्षा करने से अससथ हे-दह मेरा नाथ कैसे हो सकता है ९ 

रेसा ्रकार शरार भा सेरी ओर से सनाव कस रहा ? यदि में 

ररार का नाय होता, तो शरीर में चेदना ही क्यों होने देता ? 


राजा, कदाचित तू यह कहे, कि सोगों को तो अपधादि से: 
निमल भी किया जा-सकता है, तो सुन-- 
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उवदिटिता में आयारिया विज्ञामंत तिग्रिच्छया | 
श्र्धा या सत्य कला मन्त्र मृत्र श्वारया ॥२१॥ 
भावायं--मन्य और जदी घूटों से रोग मिटाने में विशारद, चिकित्सा 
के उपयोगी शाख एवं दाख के कुशल विद्वान आचार्य-लिकित्सक नेरी 
यकिम्सा करने के लिए आए । 
मुनि में शर्यीर में रोगों की उनपत्ति बता कर, शरीर की ओर 
से श्रनावता बताई थी, लेकिन इसके विपय में श्रेणिक राजा यह्‌ 
छट्ट सकता था, कि रोग तो कुशल वेदों द्वारा मिटाये जा सकते 
हैं। राजा श्रेशिक द्वारा कही जा सबने वाली वात का मुनि 
'पहले से ही निराकरण कर देने हैं। वे कहते हें-राजा, तू यह 
मत सममभ, कि में वेद्यादि उपचार के अभाव से वेदना पा रहा 
'था। यह में पहले ही कह चुका हूँ, कि कोशम्धशो नगरी माचीन 
से भी आ्राचीन थी । उसकी पध्राचीनता के कारण उसमें बद्यों के 
भी आचाय॑ रहते थे। वे बेंद्याचाय, मन्त्र-विद्या में भी निपुण 
थे, और जड़ी बटी द्वारा ओपध करने में भी कुशल थे। उनका 
श्नुमव ऐसा बढ़ा हुआ था, कि वे रोगी को देखते ही रोग का 
निदान कर लेते थे, और एक ही वार के मन्त्र पढ़ने था दवा 
देने से, वे रोग को मिटा देंते थे। 
ते में तिगेच्छ कुब्बन्ति चाञउपणाय जहाहिते | 
ने य इ॒क्खा विमोयन्ति एसा मज्क अणाहया ॥२१३॥ 


इक 
है 


९ ट्। 
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भावार्थ--वे बैदयाचार्य मुझे निरोग करने के लिए, रोग का निदान 
करना, औपधि देना, पथ्य सेवन कराना , और परिचयां कराना; अथवा 
वमन. विरेचन, मन और स्वेदन; अथवा अंजन, बंधन, लपन और मदन 
इन चारों प्रकार से मेरी चिकित्सा करने छगे, मगर ऊुक्त दुन्‍ख-मुक्त न 
कर सके । इस भ्रद्धर को सेरी भनाथता थीं । 


मुनि कह रहे हें--राजा, इस प्रकार मेरे लिए बड़े-बड़े 
आचायों द्वारा ऑपथोपचार हुआ, लेकिन मेरा रोग नहों गया | 
अब बतला, कि में बेंच ओपव आदि की ओर से भी अनाथ 
था या नहीं और इस ओर से तृ भी अनाथ है या नहीं ? 

:  मुन्ति की वाव सुन कर, राजा भ्रेशिक विचारता हैं, कि 
वास्तव में यदि शरीर में रोग हो ज.वे, तो अधिक से अधिक उन्हें 
मिटाने के लिए ओऔपधघोपचार आदि ही किया जा सकता है. 


धे ब्डः ७ # ५ शिनीकि १ 
आर क्या किया जा सकता हू ! लेकिन यदि ऑपधोपचार स ' 


भी रोग न जावे, तो मैं राजा होकर भी क्‍या कर सकता हूँ ९ 
ओपधादि से सबका रोग जाता भी तो नहीं है! इसी 
प्रकार यदि कोई चाहर से शस्त्र मारता हो, तो उसे रोका 
जा सकता है, लेकिन अपने शरीर के भीतर से शस्त्र मारने वाले 
को केसे रोका जा सकता है ९ इस ओर से तो सचमुच में भी 
अनाथ ही हूँ | 


भुनि कहते हँ--राजा, चैद्य आदि की ओर से तो में अनाथ 


के 
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था ही, लेकिन औपध मन्त्र आदि का आश्रय ग्रहण करने वाल- 
उनके बल पर अपने को सनाथ मानने वाले--वथे वेश स्वयं भी 
अनाथ थे । यदि वे अनाय न होते, तो ओपुध सन्त्र आदि 
का आल्नय हो क्यों लेते ! उनसे जिन आऑपध मन्त्र का आश्रय 
लिया है, वे आपध मन्त्र उनको स्वयं को भी तो कष्ट-मुक्त रहीं कर 
सकते ! इस प्रकार जब चेंच्य स्वयं हो अनाथ थे, तब मुझे कष्ट- 
मुक्त करके सनाथ केस वना सकते थे ? 

यहाँ ये प्रश्न होते है. कि मुनि के शर्यर में रोग हुए द्स 
पर से उर्हेनि शर्रीर की ओर से अनाथतः सिद्ध की, लेकिन सभी 
लोगों के शरीर में तो एस राग होते नहीं हैं, वहुत लोग बिलकुल 
स्वस्थ भी होते हैं! एसी दशा में, शरीर की ओर से सब 
अनाथ ही है, यद केसे कहा जा सकता है ? इसी प्रकार वैद्य 
ओआपधादि स, मुनि का रोग नहीं गया तो क्या हुआ, लेकिन 
ओर लोगों का रोग जाते भी तो देखा जाता है! फिर वदच्च या 
ओपधादि की ओर से भी अनायता केसे सिद्ध हो सकती है ९ 
कदाचित थ मुनि तो इस ओर से अनाथ कहें भी जा सकते हे- 
क्योंकि इन्हें रोग हुए ओर वे रोग वेंग्रादि से नहीं मिटे---लेकिन 
जो लोग निरोगी हैं, या रोग होने पर भी जिन्हें बेच ओपधादि 
से लाभ पहुँचाता है, वे तो सनाथ हैं न.? हाँ, मनुप्य-शरीर 
स्व था. रोंग रहित नहीं है, लेकिन जब तक रोग रहित है, तव तक 


ह् 
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तो शरीर की ओर से अनाथता नहीं रन ? इन प्रश्नों का 
समाधान, संक्षिप्त में नीचे किया जाता हें । 

मुनि ने राजा श्रेणिक से कहा हैं, कि 'मे अनाथ था ।' उन 
के दारा कहा गया मे सबनाम आमा का हैं, न कि शरीर का । 
यानी यह आत्मा अनाथ था। यदि उन्हाने दरोर के लिए 'स 
सवनाम का प्रयोग किया होता, तो उन्हें शरीर की ओर से 
अनायता सिद्ध करने की आवश्यकता न रहती । उन्होंने 
आत्मा को अनाय बता कर, सत्रस पहल निकब-सम्बन्धी शरीर 
की ओर से आत्मा की अनायथता सिद्ध की है. । शरीर रोग 
शोक,दि दुःखों से रहित है, यह कोई नहीं कह सकता; ओर जब 
शरीर स्वयं भी दुःख सहित हे, तो वह दूसरे को-यानी आत्मा 
को-सनाथ फेस कर सकता है ? इसके सित्रा, शरीर जह हैं। 
जड़शरीर, चैतन्य आत्मा का नाथ भी केसे हो सकता 
इसी प्रकार यदि आत्म; भी शरीर का नाथ होता, तो आत्मा 
शरीर में रोग आने ही क्यों देता ? आत्मा कब्र चाहता है. कि 
शरीर में रोग हों ? आत्मा के विना चाहे ही शरीर को रोग आ 
'घेरते हैं, इस से सिद्ध है, कि आत्मा की ओर से शरीर भी अ- 
नाथ है। इस प्रकार मुनि का शरीर की ओर से आत्मा को 
ओर आत्मा की ओर से.शरीर को अनाथ चताना, बिलकुल ठीक 
दी है। जो शरीर इस समय रोगी नहीं है, वह भी अनाभ टी 


हैः 
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है। क्योंकि अभी रोग उदय में न आये हां तो क्या, लेकिन 
शरीर में शेंग हैं श्रवश्य। और जब शर्णर में रोग हैँ, तो वे 
अवश्य ही उदय में आवेंगे। अभी रोग उदय में नहीं आये 
हैं, इस कफ रण शरीर को रोग-रहित असी प्रकार नहीं माना जा 
सकता, जिस प्रकार हमला न फरनेवाले-चुपचाप बंठे रहनेवाले, 
बल्कि श्रधीनता स्वीकार फरनेवाले-शयुक्मों के भी रहते कोई 
आदमी शब्रु-रदित नहीं कहा जा सफता । दधरद्ु-रहित तो वही 
कहा जावेगा, जिसका शुप्त या प्रकट, प्रत्यक्ष या परोक्त, बलवान 
या निवल-कैसा भी-शय्रु नहीं है । इसी प्रकार जबतक शरीर 
म॑ रोग शुप्र भी हैं, तवतक शराोर, रोग-रहित नहीं है और जो 
शरीर स्वयं ही रोग-स्त हैँ, स्वयं ही अनाथ है, वह आत्मा की 
'अनाथता कैसे मिटा सकता है १ और आत्मा भी जब रोगों से 
शरीर की रक्ता नहीं कर सकता, तव वह भी शर.र का नाथ केसे 
दो सकता है ९ 

मुनि की दृष्टि में, शऔपध मन्त्र आदि जानने और उनके 
द्वारा दूसरे का रोग मिटाने की चेष्टा करनेवाले--या रोग मिटाने- 
वाले वैद्य भी अनाय हैं । क्योंकि ऐसे लोगों फो स्वयं को भी 
सेगों का भय है। उनके शरोर में भी रोग दोते हैं, तथा जिन 
उपचाों द्वारा वे लोग दूसरे को रोग मुक्त फरना चाहते हैं, उन 
उपचारों द्वारा वे स्वयं का रोग मिटाने में प्रायः श्रसमर रहते हैं | 

ह्‌ 
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इस प्रकार से वैद्य, स्॒वं भी अनाथ हे और जिन ओऔपध मन्त्र 
आदि का उन्होंने आश्रय ले रखा हैं, थे ओआपध मन्त्र भी अनाथ 
हैं। यदि ओपच मन्‍्त्रादि अनाथ न होते, किन्तु सनाथ होते, 
तो जिन लोगों ने उनका आश्रय ले रखा है, थे लोग अनाय 
केसे रहते ९ 

आत्मा, स्व अनाथ है, इससे अपने निकट-सम्बन्धी शगीर 
को भी रोगारि से वचाकर सनाथ नहीं वना सकता। इस पर 
भी, अपनी अनावता का ध्यान न करके, यह सनाथ होने के लिए 
चैयादि की शरण जाता है, लेकिन वेयादि स्वयम्र भी अनाथ हैं, 
इससे वे ओपवादि की शरण जाते हैं। इस प्रकार परम्परा पर 
ये सत्र अनाथ ही ठहरते है, ओर जो स्वयं की ही अनाथता नहीं 
मिटा सका है, वह दूसरे को सनाथ कैसे बना सकता है ९ 

आत्मा का, शरीर में रहना, आत्मा की पहली कमजोरी हैं। 
शरीर सम रहना, आत्मा की अनाथता का हो कारण है। फिर 
अपने आप को शरीर छा नाथ सान कर भी, शरीर में रोग होमे 
देना, आत्मा की दूसरी कमजोरी है । पूर्ण चलवान--सनाथ- 
आत्मा, शरीर में रहता ही नहीं है, वह तो शायरिक-वन्धन से 
मुक्त हो, जाता है। _ ऐसे पूण बलवान की अपेक्ता मध्यम दर्जे 
का वेलवान अ्तसा, शर्सर में तो रहता है, लेकिन शरीर में रोग 
नहीं आने देता.) . रोग, निबल.आत्मा के शर्यर में ही होते हैं, 
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ओर वह भी उसकी ( आत्मा फी ) नि्बलता के कारण । आस्मा 
के लिए उचित तो यद्‌ है, कि जिस नित्नलता फे फाय्ण रोग आये 
हैं, उस निरबंज्नता फो ही मिटा दे, लेकिन यह ने करके वैद्यादि की 
शर्ग जाना, आत्मा फी तीसरी फमजोसी हैं। रोग होते पर, 
आत्मा, बेंगादि फी शरण में गया और श्रीपधादि उपचार से 
पेग मिट भी गये, तब भी आत्मा फी फमणोरी में वृद्धि दी 
जानती £ शरीर आत्मा श्रधिक अनाथता में पट जाता ट्रै । क्‍योंकि 
फिर आत्मा यद सममने लगता रै, कि मेरा अस्तित्व वेद औप- 
घादि की झपा से ही है । इस प्रफार आत्मा, स्वयं का बल 
ख्ोता जाता है और बैशध ओपपादि के प्राश्नित होता जाता है । 
सारश्ि यह, कि बेंच और ओऔपवचादि से चाद्दे रोग मिट भी जाते 
हो, लफिन इससे आत्मा सनाव नाीं होता, फिन्‍्तु खात्मा की 
अनायता बढ़ती 2१ै। शात्मा की अनावता मिट कर आत्मा 
सताथ फंसे हो सीता है, यद् बात इन्हीं मुनि ने आगे 
बतलाइ टै । | क्‍ 

,.. भुनि ने, अवस्था, शरीर, वैद्य श्रीर श्रीपष आदि फी तरफ 
सतो खात्मा की श्रनाथता सिद्ध कर दी । अ्रत्र वे फहते हैं--- 
राजा, यदि तू यह सोचता हो, कि वैद्यादि ने धन न मिलेने के 
कारण श्रच्छी तरह उपचार न फिया होगा, था धन व्यय न कर 
सफने के फारण, श्रच्छी-श्रच्छी ओपंधियाँ तथा पथ्य फी घस्तुएँ 


| 
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श् 4. 


प्राप्त न हो सकी होंगी, या आपके माता-पिता आदि की ओर से 
आपकी सुश्रपा न हुई होगी, वो इसके लिए भी सुन । 
पिया में सब्व सार पि दिज्जा हि मम कारया । 
न य दुक्‍्खाउ विभोयान्ति एता मज्क अणाहेया॥२४॥ 

भावार्थ-मेरे पिता, मेरे लिए--मेरे को कष्ट-मुक्त कराने के लिए--- 
घर का सवेस्व देने को तयार थे, फिर भी वे मेरे को दुःख मुक्त न कत 
सके । इस भ्रकार मेरी अनाथता थी । 

राजा, में यह पहले ही कह चुका हूँ, कि मेरे पिता बहुत 
यड़ी सम्पत्ति के स्वामी थे। बहुत-से पिता ऐसे भी होते हैं, कि 
जो सन्तान की अपेक्षा द्रव्य को अधिक सममते हैं, सनन्‍्तान को 
ढुःखी एवं नष्ट होते देख सकते हैं, किन्तु धन ज्यव होता नहीं 
देख सकते; लेकिन मेरे पिता ऐसे न थे। वे, सन्तान की अपेक्षा 
घन को तुच्छ सममभते थे। मेरी रुग्णावस्था के समय, वे 
अधिक से अधिक यही कर सकते थे, कि अच्छे-अच्छे वैदों को 
बुलाकर उनसे मेरा उपचार करावें, मेरे उपचार में द्रव्य व्यय करें 
ओर मेरी परिचयों का शवन्ध करें । मेरे पिता ने यह सब किया ! 
उन्हींने बड़े-बड़े वेचयाचायों को बुल॒वाकर सेरा उपचार कराया, 
बहुमूल्य ओषधियों दिलवाई, मुझे अच्छा कर देंने के बदले अपते 
घर का सबंख देने को तयार थे, मेरी परिचयों में भी किसी प्रकार 
की कमी नहीं रहते दी, फिर भी वे मेरा दुःख न मिटा सके । 
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राजा, ऐसी दशा में, में पिता और घनकी ओर से भी सनाथ 
कैसे रहा ? इसी प्रकार मेरी ओर से पिता भी केसे सनाथ 
रहे ? मेरी ओर से पिता तमी सनाथ हो सकते थे, जब मेरे 
द्वारा उन्हें सुख प्राप्त होता और पुत्र के कर््तज्यानुसार में उनका 
डुःख मिटाता । लेकिन दुःख मिटाकर, सुख देने के स्थान पर 
में, पिता को अधिक हुःखी बना रहा था, उनकी चिन्ता बढ़ा रहा 
था, उनका धन ज्यय करा रहा था और उनपर काये का वोक 
डाल रहा, था। जत्र जन्मदाता पिता भी मुझे सनाथ न कर सके, 
न में दी उन्हें सनाथ बना सका, तब तू मेरा नाथ बनकर मुमे 
सनाथ कैसे कर सकेगा, इसे विचार ! 

मुनि की बात सुनकर, राजा श्रेणिक विचारता है, कि वास्तव 
में यह वात तो ठीक दी है। भें, अपने पुत्रों पर अभिमान 
करता हूँ, परन्तु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर, में पुत्रों की 
सथा पुत्र मेरी रक्ता करने में केसे समर्थ हो सकते हैं. ? कदाचित्‌ 
बाह्य शतुओं का आक्रमण होने पर तो में उनकी और वे मेरी 
रक्षा करने की चेप्टा कर भी सकते हैँ, लेकिन भुनि के शरीर में 
जिस प्रकार रोग-शत्रु आक्रमण करते थे, उसी भ्रकार मेरे था 
पुत्रों के शरीर में आधात करें, तो में या पुत्र दोनों क्या कर 
सकते दें ? अधिंक-से-श्रधिक, वैद्यादि द्वारा उपचार करा 
सकते हैं, लेकिन उपचार्रों से लाभ न होने पर क्या कियो जा 


8 
९९ 


समाव-अनाथ निर्णय 


सकता हैं! और जब में पत्रों का, तथा पुत्र मेरा दुःख दूर ने 
कर सकते--सखी नहां वता सकत--तव पुत्री का चरफ से 
ओर सेरों तरफ से पुत्र, सनाथ कंस रहू ९ इसी प्रकार स अपने 


००... 


द्रत्य पर अभिमान करता हैँ, द्रब्य के कारण अपने आपका 


जा 


है * है, 


कुशर 


सनाथ मानता हैँ, लेकिन ऐसे समय में, द्रव्य भी दो रक्षा नहीं 
कर सकता ! यदि द्रव्य ऐसे समय में रक्चां कर सकता दाता, 
तो इन भुनि के लिये इतना द्रव्य व्यय किया गया, छिर भी थे 
सुखी क्यों न हुए ! मुत्ति का मुझे अनाथ कद्दना, ठीक ही £ । 
सचमुच में अनाथ हूँ, तथा जब में स्रय॑ं भी सनाथ नहीं हैं, 
तव इन मुनि का नाथ केसे हो सकता हैं ! 


मुनि ने, अवस्था, शरीर, बेंच, ओऔपघादि, पिता और द्रव्य 
की ओर से अनायता सिद्ध करके राजा को यह वतला दिया, कि 
इनकी ओर से तू भी अब्यथ है। अब वे कहते हैं---राजा, त| 
कभी यह कहे, कि पिता की अपेक्षा माता का पत्र पर अधिक 
स्नेह होता है, वह पुत्र की अधिक परिचयाों कर सकती हैं, 
आपके माता न होगो, इसलिए आप रोग-मुक्त न हुए होंगे। 
ले किन राजा, मेरे माता सी थी। कई पुत्रों की माताएं, पुत्र को 
बालक छोड़ कर ही मर जातो हैं, लेकिन मेंद माता जीवित थीं 


ओऔर--- 
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माया में महाराय पृत्त सोग दुहडियां । 
न ये दुक्खाउ विमोयन्ति एसा मज्के अणाहयां ॥२५॥ 
भावाथ--हे महाराजा, मेरी माता, मेरे दुःख से दुःखी रहा करती 
थी, फ़िर भो वह मुझे दुःख से न छुड्टां सकी । ऐसी मेरी अनाथता' थी ।' 
: झुनिःकहते हैं---राजा, कई लोगों की माताएँ, अपने पुत्र से 
प्रेम नहीं करती हैं, कई की माताएँ ऐसी निठुर भी होती हैं, कि 
अपने पुत्र को मार तक डालती हैं, लेकिन मेरी माता ऐसी न थी। 
मेरी माता; सुम पर बहुत कृपा रखती थी; मुझ पर सदा दया 
किया करंती थी, और मुमे दुःख में देख कर दुःखीं रहती थी। 
वंह, 'द्न-रात मेरी चिन्तां करंती, मेरी परिचर्या करती, मेरा 
ढुःख मिटाने के .लिए--मुझे सुखी बनाने के लिएं--प्रत्येक . 
सम्भव उपाय काम में लाती, लेकिन फिर भी वह मेरा ठुःख न 
मिटा सकी । : माता की दया, साता की ऋपा, माता की परिचर्या 
ओर माता का मेरे लिए-दु:ख- करना परे किसी काम न आया | 
वल्कि, माता को दुःखी देख कर मैं और दुःखी होता था। मैं 
सोचेता-था,' कि'माता को दुःखी बनाने का' कारण, मैं ही हूँ। 
इस प्रकार भाता का ढु:ख करना, मेरे लिए दुःखबद्धक तो .हुआ, 
लेकिन मुझे दुःख-मुक्त .न- कर सका । * भेरे शरीर में जो वेदनां 
हो रही थी, - उसे माता -किसी भी भ्रकार/न मिटा सकी यदिं 
कोई वांहय॑ शत्रु मेरे शरीर पंर आघात करता होतो, तो मेरी मात, 
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अपने प्राण देकर भी उस शत्रु से मेरी रक्षा करती, शत्रु के 
आधातों को अपने ऊपर सहती, लेकिन मेरे शरीर ही में छिपे 
हुए शत्रु के आधातों से वह मेरी रक्चान कर सकी । इस प्रकार 
में, माता की ओर से अनाथ था | 


राजा, साता की ओर से सें ही अनाथ न था, किन्तु मेरी 
ओर से माता भी अनाथा ही थी। पुत्र का कत्तंव्य हैं, कि वह 
माता को सुद्बी बनावे तथा उसके दुःख दूर करे। मेरी माता, 
सब प्रकार से सुखी थी । उसके पुत्र थे, पृत्रवधू थीं, सव उसकी 
आज्ञा मानते थे और पिता भी उस पर प्रसन्न रहते थे। घर में 
भी, किसी भ्रकार की कमी न थी। फिर भी मेरी वेदना के कारण, 
माता दुःखी हो रही थी। में, उसके सुख-चन्द्र को असने वाला 
राहु बना हुआ था। उसे सुख पहुँचाना तो दूर रहा, किन्तु 
अपनी वेदना से सें उसे और दुःखी बना रहा था। मेरे कारण, 
उसका सारा सुखम्य संसार, दुःखमय वन गया था। चह मृत्यु के 
दुःख से भी अधिक दुःख अनुभव कर रही थी | 

अब मुनि, राजा श्रेगिक को यह बता रहे हैं, कि मेरे पुण्य 
से, मुझे भाई सी सिले थे। संसार में, ओर सब का मिलना 
इतना कठिन नहीं है, जितना.फटिन भाई का मिलना है। हाँ, 
जो लोग घन-वैभव को ही अधिक सममते हैं, उनकी रृष्ट्र में तो 
आई, असमान पैरी है। थे सममते हैं, कि.भाई ने माता के पेट 
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में आकर, सुमे माता के दूध से वंचित कर दिया, जन्म लेकर 
माता-पिता के स्नेह में हिस्सा करा लिया ओर बढ़ा होकर धन 
बैंटवा लिया ! इस प्रकार के लोग, भाई को बैरी मानते हैं; परन्तु 
शेसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो भाई को सर्वोत्कष्ट मानते ह्वो, 
सथा यह सममते हो कि संसार में और सब्र का मिलना तो सरल 
है, लेकिन भाई का मिलना बहुत कठिन है। तुलसीदासजी ने, 
रामायण में, लक्ष्मण के मृछित होने पर, राम से विलाप कराते 
हुए कहलवाया है-- 

मात पिता जग होतईं जग्ता । मिलड़ न जयत सहोदर आता ॥ 


लड़का 


श्र्थात्‌--संसार में माता-पिता तो पुनः पुनः होते ही हैं, 
लेकिन सहोदर ( सगा ) भाई नहीं मिलता । 


मुनि कहते हेँ--- 
भायरों मे महाराय सगा जिहकणिहया । 
न य दुक्‍्खा विभीयन्त्रि एसा मज्क अणाहया ॥२॥ 
भावार्य--हे महाराज, मेरे सहोदर छोटे और बढ़े भाई भी मुझे दुःक 
से न छुड़ा सके । ऐसी मेरी अनायता थी । 


हे राजा, संसार में भाई के समान कोई सद्दायक नहीं माना 
जाता, इसलिए तू यद्द फद्ट सकता है, . कि आपके भाई न डोगि, 
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अतः आपकी सहायता कौन करे ? लेकिन राजा, सुन । मेरे 
भाई भी थे, और नाते रिश्ते के नहीं, किन्तु सहोदर ( सगे ) 
भाई थे। मेरे से वड़े भाई भी थे, और मेरे से छोटे साई भी 
थे। वे मेरे भाई, लोमी न थे। यदि वे लोभी होते, तब तो 
मेरे लिए पिता हारा व्यय होते वाले द्वव्य को, व्यय न होने देने 
की चेष्टा करते, किन्तु वे झुमे बहुत प्रेम करते थे । इस कारण 
मुझे दुःख-मुक्त करने के वास्ते चिन्तित रहतें और पिता से कहा 
करते कि घर की सत्र सम्पत्ति देकर भी, भाई को रोग-सुक्त 
कराओं। हम सम्पत्ति दो और कमा लेंगे, लेकिन भाई और 
नहीं मिल सकता । राजा, मेरी परिचयों के लिए वे सदा उद्यत 
रहते, मुझे दुःखी देखकर ढुःख भी किया करते, फिर भी वे मुझे 
दुःख से न छुड़ा सके । 

भाई की ओर की अनाथता वताकर, मुनि कहते हैं--- 

महणीओ में महाराय सया जिल्टकाणिहया । 
' व ये दुक्खा विमोयन्ति एसा मज्क अणाहया ॥२७॥ 


भावा्थ--है महाराजा, भेरी सहोद्रा छोटी और बड़ी बहनें भी मेरा 
दुख न मिदा सकी । ऐसी मेरी अनाथता थी। 


.. अुनि कहते हँ--राजा, मेरे बहनें भी थीं, और सहोदरा 
५ सगी ) वथा छोटी एवं वड़ी दोनों ही प्रकार की थीं। चहुत्तसी 
चहने, अपने भाई से केवल तभी तक प्रेम' करती हैं, जब तक 
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भाई सुखी ६ श्रीर उसकी और से छुछ न बुछ प्राप्त होने की 
आशा रहती है । मेरी बहने एसी न थीं। वे, मुझे बहुत 
प्यार छरती थीं। मु भाणों फे समान प्रिय समभती थीं। 
मेगा दुःख देखकर ये बहुत न्याकुल रहा करती । दिन रात मेरी 
' सेबा-सुक्षण में लगी रहती और मेरा दुःख मिटाने का उपाय 
फिया करनी; लफिन वे बढ़ने, मरा दःख ने मिटा सकीं। इस 
प्रकार भे बहनों की ओर से भी शनाथ था | 
राजा श्रणिक ने, अपनी सनाथता के कारण बताते हुए, 

मुनि से यह भी कहा था, कि मरे रानियाँ हैं । राजा की इस 
बात का उत्तर देने के लिए, मुनि कद्दत --र.जा, कदाचित तू 
यह कटे, कि झी के समान दःख में सहायता करनेवाला दसरा 
फाड नहीं हाता; आपके सखी न होगी, इसलिए श्रापको कष्ट सहन 
पढ़े होंगे । लेकिन-- 

भारिया में महाराय श्रणुरता अशुब्यया | 

अगुएरणोहिं नयणहिं उरं में परित्तिचर्ड ॥ सदा, 

भसायाथ - है महाराजा, मेरी परनी, पतियता थी, और मेरे पर अनुरक्त' 

धी। थहट्ट मेरे दः्स से इस प्रकार दःसखी थी, कि सदा रोया करठी और" 
मेरी छाती को, अपने अऑसुर्भो से सींचा करती | _ 

अन्न पा्ण च एहाणं व गंपमलल्‍लविलवर्)य । 

मए गसायमणाय था सा वाला नावभजह ॥२८॥ 
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धान ामशरासाााआमादञभाभ भय३# मार वकमकराान दाम ग्य् कब" 


भावार्थ--उस नवयौवना ने, पुझ्ते कष्ट में देखकर, अन्न खाना, 

पानी पीना, केसर चन्दुनादि सुगन्धित द्वच्य का लेपन, शडंगारादि धारण 
करना त्याग दिया । यह वात नहीं थी, कि कुल्टाओं की तरह पति-भक्ति 
दिखाने के लिए चह इन वस्तुओं का उपभोग मेरी जान में न करती हो 
और पीछे से करती हो; किन्तु न वह प्रकट में ही इनका उपभोग करती थी, 
न परोक्ष सें ही । 

खणं वि में महाराय पासाओं में न फिलर्ड । 

न थ दुकक्‍्खा विमोयन्ति एसा मज्क अणाहया॥३०॥ 


भावार्थ--चह मेरी पत्नी, पुक क्षण फे लिए भी मेरे पास से दूर न 
जाती, फिर भी वह सुझे दुःख-मुक्त न कर सकी, ऐसी मेरी अनाथता थी ! 


इस कथन द्वारा मुमरि, राजा श्रेशिक को यह बता रहे हैं, कि 
राजा, तू अपनी रानियों के भरोसे अपने आप को सनाथ समम 
रहा है, लेकिन मेरी स्त्री ने मेरे लिए जो कुछ किया, उससे 
अधिक तेरी रानियाँ और क्या फरेंगी ९ ऐसी स्त्री के होते हुए 
भी जब में अनाथ था, तो रानियों के दोने से तू सनाथ कैसे 
हो सकता है ९ 

राजा, मेरी पत्नी की ओर से में तो अनाथ था ही, लेकिन 
मेरी पत्ती भी मेरी ओर से अनाथा द्वी थी। संसार-न्यवहार 
के नाते, मेरी स्त्री के भ्रति मेरा यह कर्तैव्य था, कि में उसे सुख 
देता, दुःखों से उसकी रक्षा करता, लेकिन मैं, इस कत्तैव्य का 
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पालन फरने में श्रसमय रहने के साथ ही, अपने दुःख से अपनी 
स्त्री फो भी दुःखी बना रहा था । इस प्रकार वह भी मेरी ओर 
से अनाथा ही थी । 

मुनि फो इस बात पर फि 'शाजा, तू स्वयं भी अनाथ है।!! 
राजा श्रेशिक फो आश्रय हुआ था और उसने मुनि के कथन को 
मूठ बताते हुए, कहा था कि मेरे हाथी, घोड़े, नौकर-चाकर, 
नगर-प्राम रव॑ रानियाँ श्रादि हैं, फिर में अनाथ केसे हूँ? 
उसके इस कथन पर से ही, मुनि ने अपनी अनाथता के वर्णनः 
द्वारा राजा श्रेशिक को यह बताया, कि इसी प्रकार तू भी अनाथ 
2! अपनी शअनाथता के कारण बता कर, मुनि ने, राजा श्रेशिक 
को ही अनाथ सिद्ध नहीं किया, किन्तु उसे यह भी बता दिया, 
फि जिनके भरोसे तू अपने आपको सनाथ मान रहा है, वे स्वयं: 
भी अनाथ हैं ! अर्थात्‌ न तो तू दी सनाथ है, न जिनका तू नाथ 
यना हा टै, वे ही । जो तेरे भरोसे अपने आपको सनाथ मान 
रे हैं, वें भी उसी प्रकार शनाथ हैँ, जिस प्रकार मेरे भरोसे 
अपने श्रापफों सनाथ माननेवाल मरे माता-पिता, बहिन, ख्री 
और भाई अनाथ थे । 

मुनि कहते हे, राजा, जिस प्रकार तृ मनुष्य-जन्म और 
युवावस्था फो विशेषतः भोग के लिए मानता दै, उसी प्रकार मैं 
भी सानता धा। जिस प्रकार हाथी, धोड़े, धन श्रादि के होने से 
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तू अपने. आपको सनाथ मानता है, उसी प्रकार में भी शपने 
आपको सनाथ मानता था | लेकिन जब मेरे शरार भ वंदना हुई, 
तब इन सब की कसौटी हुई, ओर ओ सत्र सनाथ करने वाले नहीं, 
किन्तु अनायता बढ़ाने वाले ही ठहरे । 

राजा, मेरी पीड़ा किसी भी तरह न मिटी, तब में विचारने 
'लगा, कि जिनके कारण, में अपने आपकी सनाथ सममक रहा हैं, 
वे मुझे दुःख मुक्त क्यों नहीं कर पाते १ विचारतें-विचारते मुझे 
माल्म हुआ, कि ये माता-पिता, भाइ-बहिन, न्रीआर वंद्य आदि 
स्वयं ही अनाथ हैं, फिर ये मुके सनाथ केस बना सकते हैं! 
मैंते, अपने दुःख को इन सत्र पर घटा कर देखा, अपना-सा 
सम्बन्ध इन सव का भी देखा, तो मुझे माल्‍रूम हो गया, कि मेरी 
ही तरह ये लोग भी अनाथता बढ़ानेवाली वस्तु के अधीन 
पढ़े हुए हैं । 

माता-पिता आदि सम्बन्धी के चणन द्वारा, मुनि ने, अपने 
नीति-पूण सामाजिक जीवन का भी परिचय दिया है। उन्होंने 
यह भी वतलाया है, कि मेरा सामाजिक, जीवन किस प्रकार 
नीति-पूण था। नीति के अनुसार, माता-पिता का पुत्र के प्रति, 
भाई का भाई के प्रति, वहन का भाई के अति और रत्री का पति 


७ एः ७ कफ 
के भ्रति क्‍या कक्तव्य होता है, मुनि ने इसका भी दिगदशन 
कराया है | 
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आध्यात्मिक जीवन का मूल, नीति-पू्ण सामाजिक .जीवन 
है| यद्यपि आत्मा सुखी तो आध्यात्मिक जीवन से ही हो सकता 
है, लेकिन नीति-यूरों सामाजिक जीवन के अभाव में, आध्यात्मिक 
जीवन के लिए ज्षेत्र तयार नहीं होता। यह बात दूसरी है, कि 
नीवि-पूर्ण सामाजिक जीवन थोड़ी ही देर का दो, लेकिन आध्या- 
त्मिक जीवन की व्त्पत्ति के लिए उसका होना आवश्यक हे । सुनि 
का सामाजिक-जीवन, नीति-पूर्ण था, इसीसें उनमें आध्यात्मिक 
जीवन उ्पन्न होने में देर न लगी । 

मुनि का कथन सुन कर राजा श्रेणिक उनसे कहने लगा--है 
आय, है संयति, आपके वचनों ने भेरे हृदय का यह गये मिटा 
दिया, कि में सनाथ हैँ | अत्र में इस बात को भली भाँति समझ 
गया, कि में जिस सन्पद्ा पर से अपने आपको सनाथ मान रहा 
हैं, वह सम्पदा सनाथ बनाने वाली नहीं, किन्तु अनाथता बढ़ाने 
बाली है। शअत्र कृपा करके यह बतलाइये, कि आपकी जो वेदना 
शतने उपाय फरने पर भी नहीं गई थी, वह वेदना गई केसे ओर 
वाम्तव में सनाय होने का उपाय क्‍या है ? 

मुनि बोले--दहे राजा, जब सारे उपाय हो जाने पर भी मेरे 
शरीर की वेदना न मिटी, तब में, ज्सी बेदना में पढ़ा-पढ़ा अपने 
आप ही विचारने लगा, कि इतना उपचार द्वोने पर भी मेरी पीड़ा 
क्यों नहीं मिटी ? यदि यद्द पीड़ा भौतिक कारणों से है तो भीतिक 


सनाथ-अनाथ निर्णय ४८ 


उपाय से इसका शमन भी होना चाहिद ! भौतिक उपायों में किसी 
प्रकार की कमी न रहने पर भी मेरे शरीर के रोग नहीं मिटे और 
मैं सुखी नहीं हुआ, इससे प्रकट है, कि यह वेंदना भीतिक कारणों 
से नहीं, किन्तु आध्यात्मिक कारणों से है । इन रोगों के होने में 
मेरे पूव-संस्कारों का अवश्य ही सम्बन्ध है । मेरे साथ, पूवे के 
कोई ऐसे संस्कार हैं, जिनके कारण मुझे ये रोग घेर रहे है । 
मैंने अपने सन में यह निर्णय किया, कि ये रोग आध्यात्मिक 
कारणों से ही हुए हैं, वाह्य कारणों से नहीं हुए हैं। इस निर्णय 
पर पहुँचने के साथ ही, हृदय में ये प्रश्न होने लगे, फि यदि 
पृव-संस्कार के कारण ये रोग हुए हैं, तब कया में पहले भी था । 
यदि में पहले न होता, तो ये पूर्व-संस्कार होते ही कैसे ? इसलिए 
निश्चय ही में पहले भी था। लेकिन यदि में पहले भी था, तो 
मुझे ऐसे ही न साहूम कितने दुःख सहने पड़े होंगे । इस प्रकार 
मेरे सन सें अनेक प्रश्न होने लगे और में, अपने आप ही उनका 
समाधान करने लगा । अन्त में, 
तओ हं एव्माहंसु, दुकतमा हु प्रणो पणों । 
'वेयणा अगुभाविड जे, संसारोमि अणुन्तए ॥३१॥/ 
भांवाथ--रोग न मिटने से, विचार करने पर मुझे विश्वास हुआ, 


कि इस जअम॑ंन्त-संसार में भ्रमण करते हुए, मैंने इस प्रकार की वेदना 
चारं-बार अनुभव की है । 
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राजा, इस प्रकार विश्वास होने पर, में यह सोचने लगा, कि 
संसार में भ्रमण फरने ओर बार-बार ऐसे फष्ट अनुभव फरने का 
फारण क्या है १ इस प्रश्न पर विचार करते हुए, में इस सिद्धांत 
पर पहुंचा, कि मोह फे वश होकर, आत्मा, साोसारिक पदाथों 
द्वारा अपने श्रापफों सनाथ बनाना चाहता है, लेकिन इन सांसा- 
रिक पदायों से, जैसे-लैसे सम्बन्ध बढ़ता जाता है, यह आत्मा, 
चैसे-टी-वेसे अनाथ होता जाता है. और वह अनायता ही संसार 
में भ्रमण फराने एवं ऐसे या इससे भी अधिक--ढुःख अछुभव 
करने का फारण है । 
राजा, आत्मा की यह ब्रहुत बढ़ी गलती है, कि आत्मा, 
माता-पिता, भाई-बद्दन, स्त्री-पुत्र, धन-बेमव और वेथ-दवा आदि 
पर विश्वास फरके, उनके आशित रहने में स्वयं को सनाथ मानता 
हं। इसी भूल के फारण, आत्मा, अनाथ है और संसार में 
परिभ्रमण एवं क्रिर किर दुःख अनुभत्र कर रहा है । वास्तव में, 
थे सत्र, आत्मा को सनाथ चनानेत्राले नहीं ४, किन्तु अनाथ 
श्रनानेवाले है । चादे आत्मा इनके अधीन रहे, इनको अपना 
नाथ माने, या इन्हें श्पने अधीन सखे, आप इनका नाथ रहे, 
दोनों ही श्कार की बातें अनायता देनेवाली हैं | जिस प्रकार 
शक थम्ते फो पफलने चाला आदमी, चादे यह साने, कि अस्त ने 


झुझे पकड़ रखा है, था सह माने, कि मेने थस्वे को पकड़ रखा 
श्र 


हा 


सनाथ-अनांथ निणये पढ़ 


है, लेकिन जब तक बंद थम्बे को न छोड़ दें; तब तैंक पराधीन दी 
है । इसी प्रकार.चाहे सांसारिक पदार्थों. का आप होकर रहे, या 
सांसारिक पदार्थ को अपना फरके रखे, हूँ दोनों ही तरह अनाथता! 

. शाजा, इस निश्चय पर पहुँचने के पश्चात्‌, मेने रोग-निवाररत 
के लिए, भौतिक उपायों का करना त्याग दिया श्रौर यह सोचने 
लगा, कि आत्मा इस अनाथता से निकलकर सनांथ बने, इसका 
उपाय क्‍या है ? क्योंकि अब मुमे; विश्वास हो गया था, कि ये 
रोग, अनाथता से-ही हैं । विचारते-विचारते, में इस निेय पर 
पहुँचा, कि इस संकुचित सम्बन्ध को त्याग कर, विशाल सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया जावे । साता-पिता, भाई-बहन, सत्री आदि को 
ही अपना न मान-कर, संसार के प्राणिमात्रं को अपना माना जावे; 
इसी अकार, फेचल माता-पिता आदि व्यक्ति या/समृह- विशेष के 
बनकर रहने के बदले, संसार के प्राणिमात्र'का चनकंर रहा जावे; 
केवल इन्हीं से अपने: आपको सनाथ न भे।नंफ़र, संसार के 
प्राणिमान्न से अपने 'आापकों सनाथ मं,ना-जाबे;' आर फेवल इन्हीं 
के नाथ न रह कर; ससार के" प्रार्णिमात्रे 'का नाथे रहें जावे, 
भौतिक पदार्थों परं विश्वास न करके, अपने आप (“आत्मा )-परं 
ही विश्वास किया जावे, - भौतिक पदार्थों से *अमंत्वःलोर्ड- दिया 
जावे, तो-यह:ःअनाथंता: मिट-सकती है । -प्राशिंमात्र को अपनों 
नार्थ बनाने, एवं'शिसात्र का जाय बरेंन्नेंके लए, कोष, सलेमि; 
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धर सनाथ-अनाथ : निर्णय 
इन्द्रिय-लोडुपता श्रीर आरसन्म-समारम्म को त्यागने - एवं .ज्षमो; 
इन्द्रिय-निमह, निरारन्भता और निर्लेमिता आ्रादि को अपनाने की 
आवश्यकता है । जब तक एसा न फिया जावे, तथ तक अनाथता 
नहीं प्िट सकती । इस निणेय पर पहुंचते दी, मेने अपने सन में 
संकल्प किया कि--- ' 
पट .च जहर मुग्रेज़ा वेयणा विउला इतो । 
सन्‍्तो दनन्‍तों नितरारमण्मो प्वड़ए अणगारियें ॥2२॥ 
मादाथे--यदि में एफ दार दस महान थेंदना से मुक्त हो जाऊँ, 
सो क्षमावान , इन्द्रियों का दमन करनेदाला, एवं निरारम्भी बनकर 
क्षलगार-धर्म स्पीकार कहेंगा। 
गए घ जिन्तद्धताएं पतुत्तो मि नराहीश ।' 
परेयवचन्तीर राहंए वेयणा में सय॑ यया ॥३३॥ 
भाय्रार्थ--है नराधिष, इस प्रकार चिस्तवन करते-करते, मुझे नींद 
आ गई, में सोगपा | रात्रि के बीतने पर सबेरे मैंने देखा, कि मेरी 
भारी रिओ ग्ैदना क्षय हो गई है और मेरा शरीर, वेदना-रद्िित हो गया ई । 
, मुनि कद्द रदे *-सजा, अब तफं में, मोह की नींद में,पढ़ा 
मो रहा था, इसलिए इन रोगों. ने, मरे यहाँ चोर.की . भाँति 
प्रवेश ऋर लिया था । रोग रूपी घोरों को, न में दी भगा सका 
था, न साता-पिता, वैद्य झ्रादि दी । रोगों को, में या वे'भगा।भी 
फैस सकते ये ९ क्योंकि; में और- मेरे साथ द्वी:वे सत्र मी, ।सोद 
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छ. कर 


की नींद में पढ़े हुए थ। चोर, घर में तभीतक रह सकते 2. 
जबतक घर का स्वार्मी सोया हुआ हो। स्वानी के जागते पर, 
चोरों का साहस, ठहरने का नर्दी हो सकता। में, जब मोद की 
नींद से जागा, तभी उन रोग रूपी चोरों को भगाने में समय दो 
सका। मेंने, मोह-निद्रा भंग करके, जसे ही रोग रू चोरों से 
यह कहा, कि तुम लोग मेरे यहाँ से भाग जाओ, वेसे ही रोग 
रूपी चोर, भाग गये। उससे समझा लिया, कि अब गह- 
सामी जाग गया है, इससे यहाँ रहने में कुशल नहीं । राजा, 
मोह-निद्रा दूर कर देने पर, रोगों के भगाने में मु्के, साना-पिता 
आदि किसी की भी सहायता न लेनी पढ़ी। सद्दायता लेता भी 
तो किससे १ भाता-पिता आदि खय॑ ही मोह फो नींद में जकड़े 
हुए थे। यद्यपि उन रोग रूपी चोरों को, में, अपने यहाँ पहले भी 
नहीं रहने देना चाहता था, लेकिन पहले में, मोद्द की तींद से 
वेखुव था और साथ ही अनाथ भी था। सोचे हुए अशक्त का 
भय कौन करता है । इसलिए मेरे इच्छा न होने पर भी , वे राग 
रूपी चोर, मेरे शरीर रूपी घर में घुसे रहे। से, मोह-निद्रा से 
जायकर भी यदि अशक्त ही बता रहता, अपने आपको सशक्त न 
चंचाता, तो दे रोय रूपी घोर न भागते | क्योंकि, जायते हुए 
अशक्त की दात कोन सावता है ! लेकिन मैंने जागने के साथ डी, 
अरने आपको सशक्त घना लिया और अपनी शक्ति का भदर्शन 
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करते हुए--यानों यह कहते हुए, कि में क्षमावान्‌, इन्द्रियों का 
दमन करनेवाला एवं निरासम्मी वनकर अनगार ( संयति ) 
होऊ गा--मैने, रोग रूपी चोरों फो डाटा। मेरे डाटते ही वे भाग 
गये । ह 

राजा, बेदना के मारे, मुमे चहुत दिनों से नींद नहीं आई 
थी, लेकिन मेने जैसे ही यह सद्डत्प किया, कि वेदना मिट 
जाने पर, में अनगार दोऊँगा' वैसे ही मुझे नौंद आगई। मुमें 
नींद आई जानफर, भेरे माता-पिता आ्रोदि फो बहुत प्रसन्नता हुई । 
जिस रोगी को नींद नहीं श्राती उसका रोग, असाप्य माना जाता 
है। मुमे नींद नहीं आती थी. इसलिए मेरे घरवाले, मेरा रोग 
असाव्य मानकर टुःसी दो रदे थे, लेकिन मुझे नींद आ जाते 
से, मरे घरवाल बहुत प्रसन्न हुए । वे, यह समझाने लगे, कि अब 
हमारा पुत्र, भाई या पति स्वस्थ हो जाओेगा। उस सम्रय मेरे 
घर के लोगों को कैसा हय हुआ होगा, यह में नहीं बता सकता । 
मेरे घर के लोग मुमे नींद में सोया हुआ जान रहे थे, लेकिन 
राजा, मेरी यद नींद, दूसरी दी तरह की थी। वे सब लोग, मुझे 
सोया हुआ और अपने आपको जागता हुआ समम रहे थे, लेकिन 
मेरी समझ से, में जाग रह्या था, ओर वे सब लोग सो रहे थे । 

अपने सोने और घर के लोगों के जागने में, मुनि जो अन्तर 
बी रहे हैं, घद्द, गीता के निम्न कथन के अनुसार है---.* : 
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अथीत--सब्र लोग जिसे रात सममते हैं, उसमें संयमी 
पुंद्रप जागता. रदता है और जिसमें" सारा,संसार जायता-है. उसे 
तत्त्तज्ञानी मुनि, रात सममते हैं। :.मतलबव॒ यह, कि संसार में 
लिपटे हुए लोग, जिसे सब सममते हैं. झ्ानी लोग, उसे'न्दूठा 
सममते हैं और जो तत्त्व की बात, संसार में लिपट हुए लोगों 
से.छिपी हुई है, उसे ज्ञानी लोय साफ देखते है... : 
: - झुनि भी यही वात कह रहे है । वे कहत है, कि राजा. 
धंर के लोग मु्के सोता और अपने आप को जागता .स्नम् रहें 
ये, लेकिन वास्तव में, में जाय रहा था और वे लोग, सौ. रहे थे, 
अर्वोत, जिसे वे सनाथता सममकते थे, उसे में, “अनाथता 
मानते लगा था, और जिसे में सनाथता मानने लगा था, उसे दे 
लोग, तेरी ही तरह अनाथता मान रहे थे। न्‌ भी तो अपने 
आप को सनाथ मान कर, मेरा नाथ बनने को उयार हुआ हैं, 

लेकिन द्वास्तव से, तू भी अनाथ ही है, सनाथ नहीं हैं। तेरी 
दृष्टि में, हम ( साधु ) खो हुए हैं और तू जाग रहा है, लेकिन 
वास्तव में, हम जाय रहे हैं और तू सोया हुआ है.। 

राजा, रात्रि न्यतीत होने पर, यानी सूर्योदय होने पर, :मैंने 
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देखा, क्रि मेरा:शंरीर तो वही:है, लेकिन उसमें क़रिंवित;भी:*चेदलां। 
नहीं है.। ..ःयह:.देखकंर, भुमे इस - वात, पंर विश्वास हों:गया: 
फि शोगों को; मेंने ही .ठंहरा सकखा था; 'इसीसे ठहरे थे +- -अन्न. 
मुंमें, पिंता, मति; बहन, भाई,'स्तीठ:घन; चैययादि- और ;ज्षू- 
घादिःसे सनार्थः वर्नने की:-अंपनी. भूल भी . समम:में ::आगई। 
सुमे,: इस बातःपर॒ 'पूर्णत; विश्वास हो गया, :किःसर्वासम्भ:को 
न्यागंते, इन्द्रियों#कां. दमन, करने: ओऔर' -च्सा को अपना कर 
अंनगार धमम,में..प्रश्नज़ित होने पर ही; सनाथ हो सकता है,. तथा 
प्रत्येक दु:ख;:अनाथ-को दी सतातें:-हैं, सनाथ -को:--नहीं सत्ाते॥ 
शक्ति-सस्पन्न से, शोगादि:भत्येक-दुःख, भवय-खाते रहते' हैं... 

: यहां अश्न-होता है, -कि जब संनाथी मुनि का:रोग, .संयम 
का चिन्तवन करने. सात्र से. ही चला गया, तब फिर संयमी लोगों: 
को. कष्ट क्‍यों भोगनले पढ़े ९ उद्दाहरण. के लिएं, मुनि, श्री गजसु- 
कुमारजां का; आंग सः जलना । पा ;* + 

इस प्रश्न-काःउत्तर यही है, कि जिसे संसार के लोग रात 
सममते हैं, वह ज्ञानियों के लिए दिन है ओर जिसे .संसार के 
लोग दिन सममते हैं, 'ज्ञानियों के लिए वह रात.है। इसके 
अनुसार, संसार! के :लोग; - भुनि श्री ,गजसुकुमारजी का आग से 
जलना, मानते हैं, उनके लिए कष्ट -सममते हैं, लेकिन गंजसुकुमारे 
झुनि, “ इसे कष्ट भ्दी संममते थे,ः किन्तु सुख /सममते थे और 
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सिर पर आग रखनेवाले को, लक्ष्य पर पठचानेवाला सद्ायक 
मां नतेथे । उन्हें तो, शर्तार को शांत्र से शीघ्र त्थागना ही 
अमीपट था। यदि उनकी यह इच्छा न होती, तो वे श्मशान में 
ही क्‍यों जाते क्र अपने सिर पर अग्नि रखते दी क्यों देते ९ 
अग्नि रखी जा चुकने पर भी, यदि वे उस अगिनि से कष्ट अनुभव 
करते होते, तो, इच्छा करने मात्र से ही अग्वि फो शीतल कर 
सकते थे। उनमें ऐसी शक्ति थी, कि चाहने पर अग्नि शीतल 
हो ही जावे। इस शक्ति के होते हुए भी, उन्होंने अग्नि को 
शीतल करने की इच्छा नहीं की, इसका फारण यही है, कि वें 
उस अभि से, दुःख अद्युभव नहीं करते थे, किन्तु यह विचार 
कर सुख मान रहे थे, कि में अपने ध्येय के समीप शीघ्र पहुँच 
रहा हैँ। इस प्रकार, जब श्रप्मि से जलनेवाले मुनि ही जलमे 
में दु:ख नहीं मानते थे, वव फिर यह कैसे कहा ला सकता है, कि 
संयसी गजसुकुमार मुनि को, कष्ट हुए! संयमी फो, किसी 
प्रकार का कष्ट तो होता ही नहीं। संयम स्वीकार .करनेवाला, 
कष्टों को जीत लेता है। वह अपने लिए कष्टों का अत्तित्व 
पहले ही मिटा देता है, तत्र संयम लेता है | 
सनाथी मुनि का रोग, संयम की उच्च भावना से मिटा, मन्त्र 
ओऔपध आदि से नंद्वीं मिटा, न माता-पिता आदि की सेवा सुश्रपा- 
से शी कोई लाभ हुआ; यह वात ठीक है, लेकिन इसका यह 
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अयथे नहीं है, कि औपव आदि से रोग मिटते ही नहीं, या चैंद्य, 
सेगों को मिटा ही नहीं सकता, इस कारण माता-पिता वेंग्ादि 
को रूग्ण को परिचयां करने को ही आवश्यकता नहीं है! यदि 
ओपधादि से रोग मिटते ही न होते; वेंद्य रोगी को स्वस्थ कर ही 
न सकता होता; था -भाता, पिता, भाई, बहन, स्त्री आदि की 
परिचया से लाम ही नहीं होता, तो न तो कोई किसी का उपचार 
ही फरता, न किसी की परिचयी ही । _ लाम इनसे भी होता है, 
इनसे भी रोग मिटते हैं, लेकिन इन उपायों से रोग मिट ही जाते 


2 


&, यह निश्चित बात नहीं है । इनसे किसी को लाभ होता. भी 
, और फिसी को लाभ नहीं भी होता। इसके सिवा, इस 
प्रकार से मिट हुए रोग, सदा के लिए मिट गये, यह भी नहीं 
कद़ा जा सकता; न शारीरिक रोग मिट जाने के कारण, आत्सा 
मनाथ ही बन जाता है । संयम की जउ्य भावना से जानेवाले 
गेग, निश्चित रूप से चल जाते ६ और आत्मा भी अव्ाथता से 
निकलकर सनाथ वन जाता है। तात्पय यह, कि ओपध परि- 
चर्या आदि से लाभ न होने के कारण, किम्ती की औपध परिचयों 
करनी ही न चाहिए, यह सममना.गलती है । चादे रोग जावे 
या न जायें, कष्ट में पड़े हुए फो लाभ हो था न हो, लेकिन जों 
आदमी, रोगी या कष्ट में पड़े हुए की, ओऔपय एवं श्षेवा संद्ायता' 
करता है, उसे तो श्ननुकम्पों का लाभ होता ही है। | +- 


0५% 
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.. औषधादि द्वांरा, तथो संयम की उच्च भावता-दवोरा, रोग जाने 
में जो अधान अन्तर है, वह आत्मा की. अनाथवी ,एवं!सनार्थता 
का है |! थांनी; एक से आत्मा.-अधिक .-अंनाथ:' होता है; ओर: 
दूंसरे'से सनाथ :होतां है -बृलिकि मन्त्र : के 'द्वारों :निरोग बने 
हुए का आत्मां+: ओपध द्वास ,निरोग- चने हुए के, आत्मा की. 
अपेक्षाःअधिक.पंराधीन हो ज़ाता है |. :क्योंकि, ओपघरध पर एचांदे- 
विश्वास किया-'जावे या त्न क्रिया जोवे;,अथोग' में: आई. हुई 
ओप्रध:कर्मी कभी अपने अच्छा या. बुरा ग्रंभाव , दिखाती ही: हैं. 
लेकिन य्न्त्र-मन्त्र का प्रभाव तो तभी हो सक़ेगा; जेब उत्त पर. 
पूणुतः, विश्वास किया 'जावे:। / उदाहरण - के 'लिएं---मेस्मरेजिम 
की अभाव, उस भोलेभाले , आदमी पर ही अधिक. पड़ता: है, 
जिसमें: अन्ध-विश्वास की मात्रा, अधिक है | जिसे मेस्मरेज़िम 
परं” विश्वास नहीं है, जो यन्त्र-सन्त्र को नहीं मानता, उस पर 
मेस्मरेजिस का बैसा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा प्रभाव, उस 
विश्वास करनेवाले पर पड़ता है।। .इस पकार,,औपध की:अपेत्ता 
यन्त्र-मंत्र से' निरोग, होलेवाले को, . आत्म-विश्वास बिलकुल ही 
खो देना पड़ता है। संयम; की उच्च, भावता,से. * रोग,, ज़ोने सें, 
यह बात नहीं: है । उसमें ,आउ्मा,: पराधीन नहीं. होता, किन्तु. 
'सवाधीन होता है ।- ; इस प्रकार से रोग जाने :में,,- आत्मविश्वास 
चढ़ता है, घटता तहीं:है। 2; उच्च आना. से.गुया हुआ:सेग,: क़द्ा- 
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दित .फिर कर्मी.आ भी र्यया, तो आत्म-विश्वास के - कारण, 
आत्मा की भावना और उच् होगी. और इस प्रकार आउ्म-विश्वास 


कक 
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सदायी झुनि कहते है-+-राजा, बेंच, एवं औपधादि से प्ेरा 
रोग नहीं गया, शद्द अच्छा ही हुओ ।. यदि इनके द्वारा मेरा 
रोग चला-जादा, तो में अनावता में अधिक फेस कादा अनाथदा 
से निकज्ञ ने पाठा |: मेरे में,; आत्म विश्वांस छत्पन्न न होता, 
किन्तु बेंच औपध आदि.पर डी विश्वास करने लगता और इसे 
प्रकार अपनी परतन्त्रता को और बढ़ा लेता । .यद्यपि मेरा उप- 
चोर एवं मेरी परिचर्यो फरनेद्रालॉं--मेरे दुःख से ठुःखी रहने- 
बालों--की मात्रना उपकार को ही थी, वे तो अपनी ओर से, मुझ 
पर दया हो करते थे, और ज्ञान होने तक उनकी वह दया मुझे 
सुस्प्रद मी मादम होती थी, लेकिन अब ज्ञान होने पर, में 
संसार को दंधनकारक सममले लगा हैं; ओर सुमे उनकी दया, 
मेरी परतन्त्रता वढ़ानेवाली दिखती दे | 

राजा, मेरे शर्गर में रोग आग्रे, यहू भी अच्छा दी हुआ । 
यदि मेरा शरीर, रोगी न हुआ होता किन्तु स्वस्थ छोता,: तो में 
अनाय ही बना रहता, सनाय न छो पाता । उन रोगों ने, सुकक 
में:संनाय बनने की. भावना उत्पन्न कर दी, इसलिए में, उने रोगों 
को मिन्र मानता हैं ।.. अब भी यदि मुझे कोई रोगं हो, तो-डस 
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रोग को में दुख:दाता नहीं मा्ूँगा, किन्तु सुखदाता मार्नँगा और 
सममूँगा, कि मेरे सें किसी प्रकार की कसी आई है, ५ मेरी उद्च 
भावना में कोई न्यूनता हो गई है, इसीलिए यह मेरा पू्वे-परिचित 
मित्र मुझे सावधान करने के लिए आया है । 
राजा, सबेरे मुमे वेदना-रहित देखकर मेरे भाई, वहन, माता 
पिता, स्त्री आदि कों वहुत असन्नता हुईं। सुमे जागा हुआ 
जानकर, सत्र लोग मेरे पास आये । उस समय वें सब बहुत 
ही हर्षित थे। सब कहते थे कि हमारे पुएय अच्छे हैं, जिसमे 
हमारा प॒त्र, भाई, या पति अच्छा हो गया। सत्र लोग अपने 
अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे और मुझसे पूछने लगे, कि 
तुम्हारे शरीर की बेदना, एक दम से केसे चली गई ९ अब तो 
शरीर में वेदना नहीं हे ? आदि। मेंने उनसे कहा, कि अच में 
अच्छा हो गया । अब मेरे शरीर में, तनिक भी वेदना नहीं है । 
वे सन् कहने लगे, कि तुग्हारे अच्छे हो जाने से, हमें जो प्रसनता 
है, वह असन्नता, त्रेलोक की सम्पत्ति मिलने पर भी नहीं हो 
सकती । अब यह बताओ, कि जो वेदना इत्तने इतने उपाय 
करने पर भी नहीं गई थी, वह बेदगं आज आप ही आप मिट 
गई या किसी कारण विशेष से चली गई ९ "मैं उनसे कहने लगा, 
कि इतने उपचार करने पर भी जो वेदना नहीं गई थी, जिम 
बेदना के न मिले के कारण, मैं आपको और आप" मुझे सुखी 
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न कर सके थे, उस येदना को मिटाने के लिए, मैंने एक शक्ति 
का स्मरण किग्रा। उस शक्ति का स्मरण, फरते ही, सुमे, 
बहुत दिनों से उड़ी हुई नींद झा गई और से सो गया। इस 
समय जाग कर, में, शरीर को रोग-रहित-रवस्थ-देखता हूँ। 
. यद् सद, ठस शक्ति के स्मरण एवं उसकी कृपा का प्रताप है. । 

मेरी बात सुन फर, मेरे घर के सब लोग,. दप सहित, -उस 
शक्ति की बड़ाई फरने लगे ओर कहने लगे, कि वह शक्ति कहाँ 
रहती है और कौन है ? जिसने ऐसे समय में, तुर्हरी ओर दम 
सत्र की इस प्रकार सदायता की ! हम उस शाक्ति को कोटि-कोटि 
नमस्कार करते हैं और उसे धन्यवाद देते है । 

राजा, उन सब के प्रश्न के उत्तर में, मेने कहा कि दह शक्ति 
भर कहीं नहीं रहती है, किन्तु हृदय में ही रहती है। में, उस 
शक्ति फो भूला हुआ था, इसीसे इतने फष्ट उठा रहा था। क्ठों 
से मुक्त धोने के समस्त उपाय असऊल होने पर, मेंने उस शक्ति 
का स्मरण करके इससे फहा, कि यददि एक बार में कष्ट-मुक्त दो 
जाऊँ, तो तेरी शरण आर गा। ऐसा कहते ही, मुझे नींद आग, 
मेंये वेदवा फम दो गद। और इस समय में, अपने आपको 
शोेग-रदित- स्वस्थ देख रहा हू । 

मेरी इस बात को सुन कर, उन लोगों का कोतृहल बढ़ गया 
अब मे, उस शक्ति फा नाम जानने के लिए, अधिक उत्सुक थे | 
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उनकी 'उत्सुकंता देखकंर, मैंने कहा, कि भेदों से तो उस शक्ति 
के, ज्षमां, सत्य अहिंसा, झादि कई नाम हैं, लेकिन समुथय में 
वह संयम की शक्ति है। संयम की शक्ति से हो, में रोग-मुक्त 
हुआ हूँ । अब में, उस संयम की शक्ति से की हुई अपनी प्रतिक्षा 
के अनुसार, उसकी शरण जाना चाहता हैँ, इसलिए आप स्व - 
लोग, खोकृति दीजिये । 

“यमो परम धातु से, संयम शब्द की उत्पत्ति है। इसका 
अथ. है, संमरत विकारों से दूर रहना । 

मेरे इस कथन को सुनकर, मरे घरवालों का मेरे वियोग का 
स्वाभाविक दुःख हुआ। सत्र लोग, आपस में एक दूसरे की 
ओर देखने ओर अपनी अपनी आँखों से, आँसू टपकाने लगे । 
मैं, उन्हें चहुत प्रिय था, इसीलिए उत्हें. मरी यह बाव सुनकर 
दुःख हुआ |. उन लोगों को दुःखी देखकर, मेंने उनसे कहा, 
कि'आप लोग ढुःखी क्यों होते हैं. ९ में, जो वेदना अमुभव कर 
रहा था, उसी चेदना म॑ यदि: भेरी शृत्यु हो गई होती, तब तो 
आप्र लोगों को थैंये रख़ना पढ़ता या नहीं ? फिर जिस संयम 
की शक्ति क्री कृपा से मैं अच्छा हुआ हूँ, उसकी शरण जाने के 
समय, आप लोग घेये रखकर मुझे स्वीकृति क्‍यों नहीं . देते ९ 
यदि स शंक्ति-की कंपा न होती, तो मैं वेद्ना से मुक्त दो पाता ९ 
इन धातों-परः" विचार “करके, -ओपलोग प्रसक्षता-पूर्वक भुफे 
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संयम की शर्स्णजाने कें-लिए। स्वीफंविं दे दीजिए ।; इस प्रकार; 
मेरे बहुत सममोने चुमाने- पर, मेरे घंर के लोगों ने; मुके संयम 
लेने फे लिए स्वीकृति दी। 
-तझओं केल्ले परायम्मि आपुच्धिताणए बन्धवे ।: 
सन्नी: दन्तों निरासम्भो पंव्वहओ. अणगारिय ॥३2॥ 
भावानें--सघेरे वेदंना मिटने परे, मैंने अपने बाम्धवों से स्वीकृति 
ली, ०२ क्षमावान, इच्चिय-निरोधी, गुव॑ निरारम्भी बतकर, अनगार-धर्मं 
स्वीकार करवत्या । 
'तग्रो है 'णाहों जाओ अयणो य पररस य।- 
सब्वेंसि चेष॑' भयाणं तसणं, थावराण, य व ३५॥। 

. भावाथ--+संयम लेकर, में।. अपना स्वर्य का, तथां दूसरे सब चस 

गन स्थावर,जीयां का नांथ यने गया । 
सनाथी:मनि कष्ट 7--राजा; अब मुझे किसी भी; प्रकार 

गेंग शोक का अय नहीं, है। अवंस्सभ सनाथ हैं, इसलिए- किसी 
प्रकार को ट:सामंर समीप॑:भी नहीं श्रा सकता | यदि कभी कोई 
ग्रेग-दःख आ्राया।भी, तो उसे। में व्थुपत्ते आप ही मिटाने में-समथ . 
# । उनसे घनरा) कर: क्रिंसी दूसरे की शरण जाने की, आव- 
श्यकता ना <पदियी । मेरी जीवर्स-गाथा सुनकरं, ते समर गया 
होगा, कि में कैसा-अनभि. “था. और अब एकिस प्रकारःतनाथ:हूँ 
मेरी कथन पर' से; “तू अपने श्राप: फे लिए-मी; विद्यार: ले, ५ कि तू. 
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'सनाथ है या अनाथ, और मेरा नाथ बनने को समय है, था नहीं ! 
' शजा, तेरे को यह तो मातम हो ही गया होगा, कि जब 
तक फोई किसी दूसरे जीव या पदार्थ पर अपना आधिपत्य रखता 
है स आप शासक ओर उन्हें शासित मानता हद ' पंव तक चह, अपना 
खरयय का, भी नाथ नहीं है, और दूस€ का भी नाथ नहीं है । 
जो, दूसरे, को अपने अधीन रखना चाहता है, वह खयं भी 
दूसरे के अधीन हो जाता है, यह अठल सिद्धांत है। इसी प्रकार, 
जो दूसरे शासक के अधीन है, वह तो अनाथ है ही ! सनाथ 
तभी हो सकता है, जब आप खय्ं भी दूसरे के अधीन न रहे, 
ओर न किसी दूसरे को ही अपने अधीन रखे | इस प्रकार 
'सन्ताथ बननेवाला, अपने आपका हो नाथ नहीं रहता है, किन्तु 
भाणिमात्र का नाथ बन जाता है । तू, यह मत समझ, कि फिर 
'तो भारिमात्र पर अपना आधिपत्य हुआ !- इस प्रकार से प्राणि- 
मात्र का नाथ बनने में, आधिपत्य था अधीनता, को तो स्थान ही 
नहीं है.।- इसमें तो केवल मित्रता को ही स्थान है। संयम का 
अथ,द्ी, विकारों से दूर रहना है।- जब संयम रूरीकार : 'लिया, 
'तब, -छोटेंन्बड़े, शासक-शासित या अधिपति-अधघीन आदि विचार 
ऋद्दा ही कहों १ फिर तो; मैन्री-भावनां ही विकसित होती है । 
स्तय “अपना नाथ. बना हुआ व्यक्ति, आशिसान्र का नाथ, मित्रता 
के बलपर, वत॒ता है, सास, :दाम, दण्ड और भेद झादि सांसारिक 
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नीति के वल पर नहीं। यदि तू मेरा नाथ बनने का इच्छुक 
है, तो अपने अधीनस्थ लोगों पर से अपना आधिपत्य उठाले, 
भौतिक पदाथों पर विश्वास करना छोड़ दें और अपने आप पर 
विश्वास कर | बस, फिर त्‌ केवल मेरा ही नहीं, किन्तु प्राणिमात्र 
का नाथ वन जावेगा | 

राजा, तू अपने आपको, हाथी. घोड़े आदि के होने से 
सनाथ मानता है, लेकिन तृने, द्वाथी धोड़े क्यों रख छोड़े हैं ९ 
तू, इस विपय में भली प्रकार और एक एक पर अलग-अलग 
विचार कर । यदि तू पेदल चल सकता होता, तो घोड़े क्‍यों 
रखता ? पेंदल नहीं चल सकता, इसी कारण घोड़े रखे है न ९ 
तरें से जो फाम नहीं हो सका, लिसके करने की तेरे में शक्ति 
नहीं थीं, पद्द काम फरने के लिए ही तूने घोड़े रखे हैं. न १ .फिर 
इसमें विशेषता की बात कौन सी रही ९ यह तो और कमजोरी 
हुई ! यदि घोड़े, तेरे को उठा कर चलने से इनकार करें, तो तू 
कैसे चलेगा ? घोढ़ीं ने, तुक फमजोर पर कृपा की है, तेरी सहा- 
यता की हैं, जो तेरा बजन व्ठाकर चल रहे हैं । ऐसी दशा में तू 
उन घोंढों फा नाथ फेस रहा ? हाँ. लोकोक्ति से, वे धोड़े, पेरे 
नाथ तो हो भी सकते हैँ; क्योंकि, तुक अशक्त को सहायता 
दत है ! 

ग़जा, धोऱों की 6ी तरह हाथी के लिए समम। जब 

५ 
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तेरा काम घोड़ों से नहीं चला, तब तू हाथी की शरण गया, 
यानी हाथी रखने लगा । जो काम हार्थी करता हैँ, वह काम 
'करने की शक्ति, यदि तेरे सें ही होती, तो तू उस्तकी सद्दायता क्यों 
लेता ? यही बात, पेदल, दास-दासी आदि के लिए भी समम ले । 
अन्र यदि मेरी ही तरह, तुके सनाथ बनना है, तो संसार जी 
समस्त वस्तुओं पर से अपना - अधिकार उठाकर, इस संयम रूपी 
शक्ति की शरण आ जा, फिर न अपना भी नाथ चन जावेगा 
ओर मेरा तथा, प्राणिमानत्र का नाथ वन जाबेगा। यदि, चू. 
एक दस से ऐसा नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे कर | अनायता 
देनेवाली वस्तुओं।को, धीरे धीरे त्यागने पर भों, जितने अंश 
में उन वस्तुओं को त्यागेगा, उतने ही अंश में सनाथ बनता 
जावेगा ओर जब अनाथता देनेवाली वस्तुओं को सर्बधा त्याग देगा, 
तब सवोश, में सनाथ वन जावेगा | 

- जा, उतने कष्ट भांग कर अनाथता त्यागने एवं नाथ बनने 
'के पश्चात्‌, मैं, इस सिद्धान्त पर पहुँचा हूँ।-- 

अप्या नई वेयरण अप्पा में कूडसामली । 
सपा काम दुह्म धेणू अणा में नन्‍दर्ण व ॥३६॥ 
भावाय--मेरा आत्मा ही वैतरणी' नदी है, मेरा अ 

शाल्मली वृक्ष है; मेरा आत्मा ही इच्छित चस्तु 
'मेरा जात्मा हो ननन्‍्दनवन है.। 


त्मा ही कूर 
स्तु देने वाली कामधेनु है, और 


हे हि छ 
न 2 
#। के 
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शास्त्रकारों ने, पुएय ओर पाप के फल के लिएं, सुख और 
ख येदों पक्ष दिखाये हैं। यानी यह बताया' है; कि पुरंय से 
सुख आप्त होता है और पाप से दुःख | इस सुख दुःख से, 
धर्म का फल मिन्न है ; क्योंकि, धर्म का फ्न मोक्ष है। “ मोक्ष 
होने परे, न तो कर्मजनित सुख ही है, न हुःख ही ।* थंद्दि मोक्त 
में कर्मजनित संख माना जावेगा, तो फिर वहाँ ढःख का भी 
अम्तित्व मानना पड़ेगा । क्योंकि, जहाँ एक “पक्ष होगा, वहाँ 
दूसरा पक्त भी होगां ही । लेकिन मोक्ष में, कमंजनित दुःख का 
नाम भी नहीं है, इसलिए 'कमंजनित सुख भी नहीं है। दुःख 
आऔर' सुंख तो तभी तक हैं, जबतक मोक्त भ्राप्त नहीं हुआ है | 
ड्सलिए धम का फंल--मोक्ष--सख-हुःख रहित है । ह 
शास्त्राकांरों ने, पाप का फल हुःख बताया है। दुःख में भी 
चेतरणी ' नदी एवं कूटशाल्मली के वृक्ष के दुःख विशेष हैं। 
शास्त्रकारों का कथन -है, कि नैरयिक को, वैतरणी नदी द्वारा बड़े 
चढ़े कप भोगने पड़ते हैं। वह, उसमें दबता तथा उंतराता है, 
उसके अन्दर रहनेवाले अनेक जीव उसे कांटते खाते हैं। ' इस 
अकार वैतरणी नदी द्वारा, नेरयिक को बहुंत कष्ट भोगने पढ़ते हैं । 
नैरयिकों को नरक में-कूटशास्मली बृत्ष से भी बहुत॑ दुःख 
होता है।' कूटंशाल्मली वृक्ष के पत्ते, पेने होते हैं ।- वे पत्ते, 
नैरयिर्कों के शेरीर पंर गिरकर, डउंनके शरीर को क्षत-विक्षत करते 
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रहते हैं, जिससे नैरयिकों को अपार कष्ट होता. हैँ ।- शाख्रकारों 
के .कथनानुसार, नरक में विशेषतः इन्हीं के द्वारा कष्ट द्ीता हे. 

शासत्रकारों. ने, पुणय का फल, सुख चताया है । पुण्य से 
प्राप्त होनेवाला सुख, विशेषतः इच्छित वस्तु देनेवाली कामधेनु 
ओर नन्दनवन के द्वारा प्राप्त होता है ॥ कामघेनु, एक, ऐसी गाय. 
होती है, कि उससे चाही गई समस्त बस्तुएँ प्राप्त होती है. । 
उसका अज्ञ-प्रत्यज्ञ विशेषतायुक्त हे। उसका दूध तो लाभग्रद 
है ही, लेकिन गोवर और मूत्र में भी, अन्धे की आँखें खोल देन्ने 
का गुण होता है । इसी प्रकार नन्‍्दनवन्‌ एक ऐसा बाग है, 
जिससे स्वर्गीय देवों को बहुत आनन्द मिलता है। उस वाण्म में 
पहुँचने पर वे लोग, चिन्ता-शोक-रहित हो जाते हैं । 

. *सनाथी सुनि, सुख और दुःख, दोनों पक्ष लेकर कह रहे हैं, 
कि अधिक-से-अधिक सुखदात्री कामघेनु गाय, तथा सुखदाता 
नन्दन॒वन म्राना जाता है और झधिक से .अधिक दुःखदात्री 
वैतरणी नदी और दुःखदाता कूटशाल्मली वृक्ष माना जाता हे । 
लेकिन कामधेलु, नन्‍्द्नवन, वैतरणी नदी और क्ृटशाल्मली 
वक्ष कोड दूसरा नहीं है, किन्तु हमारा आत्मा. ही है। 

:* * सैताथी मुनि, सुख और दुःख.की अन्तिम सीसा को लेकर 
कह रहे हैं, कि संसार में सुख ओर दुःख का दाता दूसरे को 
माना जाता है। -कोई-कहता है, कि मुझे घन सुख * देता है । 
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कोई कहता दे, स्री सुख देती हैं। कोई कहता है, कि पुत्र या 
मित्र खुख देता हैं। कोई कहता है, हाथी, घोड़े, राजपाट था 
कामधेनु सुख देती है । कोई कहता है, कि सुख तो स्वर्ग में ही 
मिल सकता है, ओर प्रधानतः नन्‍्दनवन ही सुखप्रद है। इसी 
प्रकार कोई कहता है, कि शरीर दुःख देता है । ' कोई कहता 
ह, कि शत्रु दुःख देता हैं । कोई कद्दता है, कि ठु:ःख तो नरक 
में है और नरक में भी विशेषतः वेत्तरणी नदी एवं कृट्शाल्मली 
वृक्ष दुःलदाता है | इस प्रकार लोगों ने, दूसरों को सुख या दुःख 
का देनेवाला मान रखा हैं। कोई-कोई इससे आगे बढ़कर कहते 
हैं, कि सुख-हुःख देनेवाल, कम हैं। शुभकम खुख देते हें, 
ओर अशुभकंम दुःख' देते हैं। शुभकम, सुखग्रेदा कामवेनु 
था नन्‍्दन-वन से भेंट कराते हैं; और अशुभ कम नरक से 
मेंट कराते हैं, जहाँ ढुःख देनेवाली वेतरणी' नदी और छूटे 
शास्मली वृक्त हैं। कोई-कोई लोग, खुख-दुःख , का दाता, 
काल को बताते हैं, कोई स्वभाव को बताते हैं और कोई इंश्वर 
को बताते है । लेकिने वास्तव में, सुख-ढुःख देनेवाला दूसरां 
'कोई नहीं है, किन्तु हमारा आत्मा दी अपने आपको सुख या 

:ख का देनेवाला है । जो लोग, दूसरे फो सुख-ढुःख देनेवाला 
मानते हैं, वे उसी प्रकार की भूल करते हैं, जेसी भूल, कुत्ता करता 
है। कुत्ते को, यदि फोई लकड़ी से मारता छे, तो वह उस लकड़ी 
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से मारनेवाले को तो नहीं पकड़ता, और लकड़ी को पकढ़ता है. । 
वह सममभता है, कि मारनेवाली यह लकड़ी द्वी है। यद्यपि वह 
लंकड़ी तो निमित्त मात्र है, मारनेवाला तो दूसरा ही है, लेकिन 
कुत्ता, अज्ञान के वश यह्‌ नहीं समझता । इसी प्रकार, सुख- 
5ख का दाता दूसरेकों माननेवाले लोग भी, भूल करतेहें | दूसरा 
तो निमित्त मात्र है, सुख-दुःख का देनेवाला, दूसरा कद्मापि नहं 
हो सकता। सुख या.हु:ख का दाता कौन है, इस वात को सिंह की 
तरह देखने की ' आवश्यकता है। सिंह पर जब कोई आदमी, 
गोली यः।तीर चलाता है, तब सिंह, उस गाली या तीर को *« नहीं 
पकड़ता, :किन्तु; गोली या तीर. चलानेबाले पर ऋपटता है ।* वह 
सममता है, कि यह गोली या तीर, अपने आप नहीं आया है; 
किन्तु दूसरे केः चलाने से आंया' है । .इंसी प्रकार दुःख-छुख 
देनेवालेः+-वेतरणी :: नदी, क्ूटशाल्मली - इच्त, 'कामपेलु. और 
तत्द्लवन आदि-किसी ओर को मत-सानो, किन्तु यह देखो, कि 
ढुःख-सुखं बनाया किसते है ९: इन्हें प्राप्त ..करनेवाला कौन है ? 
ये'सुख-दुःखः आते कहाँ से हैं और. किसके भेजे हुए आते हैं ९ 
इस वात -का,'शेर की तरह' अनुसन्धान करने पर, अन्त सें यही 
ठहरतां है..कि हमारा आत्मा ही बैतरणी नदी, कृटशांल्मली बृक्ष, 
कामधेनु, और नन्‍्दूनवंन है ।*४इसी-प्रकार-शत्रु, मिन्र, अजुकूल; 
भ्रतिकूल,स्वपत्ती, विपक्षी, आदि भी हसारेआत्मा से ही बनते हैं । 
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सनाथी मुनि जो बात कद्द रहें हैं, वही बात गीता में भी, 
इस प्रकार से कद्दी है-- 
उद्धरेदात्मनाउंउत्मान॑ नात्मानमक्सादयेत । 
आत्मंप ट्ात्मनों चन्धुरात्मंव रिप्रात्मनः ॥ 
अध्याय ६ रा 
अर्थात्‌ू--अपने आत्मा से हों अपने आत्मा का उद्धार करो, गिरने 
मत दो। आत्मा का शत्ुया मित्र, स्वयं आससा दही है। दूसरा कोई 
टत्यान या पतित करनेवाला नहीं है । ह 


. सनाथी मुनि कहते हैं--- 
अपा कत्ता विकत्ता य दुह्यण य सहाय थ । 
अपा मित्तममित्त य दुपाट्येथ सूपट्टिश्लों ॥३२७ ॥ 
भावाथ--सुख भौर दुःख का. उत्पादक एवं ,विनाशक ( कर्तो-ह्त्ता ) 
आत्मा ही ह6। भास्मा ही मित्र, श्र, दुष्प्रतिप्ठ ( दुखःपात्र ) एवं 
मुप्रतिष्ठ ( सुखनपात्र ) ह।. द वि की 
«, सनाथी मुनि कहते हें, कि छोटे. से लेकर चेतरणी. नदी और 
और कूटशाल्मली. ब्रक्ञ तक के: महान्‌ दुःख, आत्मा के द्वी पेदा 
किये हुए हैं, और आत्मा ही इन्हें नप्ट भी कर ' सकता है.) इसी 
प्रकार, छोटे से लेकर कामभेतु एवं. नन्‍्दनवन तक -के महान 
सुख भी शआात्मा के दी पेदा . किये हुए हैं, और. आत्मा. इन 
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सुखों को भी नप्ट कर सकता है | समस्त दुःख-्छुख का कत्ती 
आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है । 

अ्रमवश आत्मा, अपने लिए ढुःख सुख का देने ओर करने 
वाला किसी दूसरे को दी मानता है । इस बात को ता भूल दी 
जाता है कि सुख-दुःख मेरे ही किये हुए हैं, इसी से में इन्हें भोग 
भी रहा हूँ, और यदि में चाहूँ तों इससे निकल भी सकता हूँ | 
इस बात को, आत्मा किस प्रकार मूला हुआ है, वह बात एक 
दृष्टान्त द्वारा समझाई जाती है । 

एक सहल में, एक कुत्ता घुस गया । उस महल में, चारों 
ओर प्रतिविम्ब-दशक काँच लगे हुए थे। कुने को उन चार्रो 
तरक लगे हुए काँच में अपना प्रतिभिम्ब दिखाई देने लगा । अपने 
प्रतिप्रिम्ब को देख कर, कुचा सममने लगा, कि थे दूसरे कुत्ते 
हैं। वह जिधर भी देखता है, उधर उसे अपने ही समान ऊत्ते 
दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि काँच में दिखाई देने वाले कुत्ते, दूसरे 
' नहीं हैं, उसी कुत्ते का प्रतित्रिम्म है, और काँच सें के कुत्तों को, 
इसी कुत्ते ने बनाया है, लेकिन कुत्ता इस बात को नहीं समभत्ता 
ओर काँच में दूसरे बहुत से कुत्ते समक कर भोंकता है. । यह 
कुत्ता आप स्वयं जिस प्रकार मुंह बना कर भोंकता हैं, ज्सी 
प्रकार काँच-स्थित कुत्ते भी मुंह वनाकर भौंक रहे हैं, यद्द देख 
कर, तथा अपनी ही प्रतिध्वनि सुन कर, कुत्ता, हैरान होता हैं, 


नै 
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ओर सममता है, कि इन सच कु्चों ने, मुझे चारों ओर से घेर 
'लिया है, तथा मुझ पर हमला करने के लिए भौंक रहे हैं। इस 
प्रकार, वह अपने भ्रम से ही आप दुः:खी हो रहा हे. दुःख देने 
चाला दुसरा कोई नहीं है । 

ठीक इसी तरह, आत्मा, अपने आपके पेंदा किये हुए दुःख 
भोगता है, फोई दूसरा दुःख नहीं दे रहा है । फिर भी, आत्मा 
यही सममता हैं, कि सुमे दूसरों ने दुःख दे रखा है । यदि वह 
'कुत्ता चाहि, तो उस फाँच जठित महल से बाहर निकल कर, 
अपने आप को सुखी बना सकता है, जो सबंथा उसी के अधीन 
है, इसी तरह यदि आत्मा भी चाहे तो अपने आप को दुःख-सुक्त 
आर सुखी बना सकता है । 

वाह म्वग का सुस्त हो, या नरक का दुःख, उस सुख-ठुःख 
का कर्ता आत्मा ही है। आत्मा ने ही, स्वर्ग या नरक में जाने 
* योग्य कार्य किये हैं । किसी दूसरे के किये हुए कार्यों के कारण, 
अपना आत्मा, म्तरग या नरक को नहीं जा सकता । आत्मा को 
अपने फर्दत्व से ही स्वर्ग नरक भ्राप्त होता है । सुखःढुःख का 
डेनेवाला दूसरे. को माननेव्ाल लोग, उपादान ओर निमित्त को 
नहीं समभते, इसीसे उन्हें यह भ्रम रहता है, कि सुख-छुःख का 
देने वाला दूसरा है । 

कारण फे विना कार्य नहीं होता |. चाहे स्वयं के सुख हों, 
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या नरक के दुःख, प्राप्त होते है कारण से ही । उन छारेगं झा 


१ 
६4 


उत्पादक, स्य॑ आत्मा ही है। घआात्मा ही, सगे था नरक प्रात 
होने के काय करता है । विना कम्म किये, स्ग या मगऊ मटर 


हक ६०० ह जण्जइ४ कु भुडनमपुक +# ्ै भझाकलाइमय म्याः ल्‍यन्य.. अन्य नह ० हट 7 82777 क्र 
जाता, न सुख-हुःख हा पाता &। नरक या सर का खाद ७ 





चाँधने में, ऊर्म-वन्‍्ध की प्रधानता हैं। कम्मचन्व, अध्यवसाय 

से होता है ओर अध्यवसाय, आत्मा दे ऋघीन 2 । इसलिए 
# स् हे कक 

श्रात्मा ही सुख-हुःख का कत्ता, भोक्ता, एवं हा £ ! 


७०००के तर, घना ध>३ 82% 
कुछ लोग काल को नरक-स्व्ग था सुख-ःप्ध का देने बाला 


कहते है । छुद्द का कि स्वभाव से ही नग्फ या स्वग 
प्राप्त होता है। कोई, मख-द्रःख का देने बाला होनदार को 


मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं, कि सत कुछ इश्वर फे अधीन 


हैं, वह जैसा चाहता है. वसा हो जाता £ | 


५ के... पु 
कालदादा कहते है, (क कत्ता-हत्ता काल 


क्यो 


अंपने कथन की पुष्टि में कहते हैं, कि, काल होते 


4 
है 

*...७7 
# 


द्् 

पु 
कं 
3र्भ 
3॥» 
किक 


जवानी आती हैं, ओर काल होने पर ही, बुढ़ापा आता ह । 
काल होने पर ही, स्त्रियाँ, बालफ प्रसवक करतो है और ब्रक् 
फूलते फल्ञते हैं। काल होते पर ही गमी सर्दी और वर्षा भी 
होती है। इस प्रकार प्रत्येक काय, फाल से ही होता हैं, बिना 
. काल, छुछ नहीं होता । इसी के अनुसार, काल होने पर, आत्मा 
को स्वग जाना पड़ता है और काल होनेपर नरक जाना पडता है 


शा 
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काल होने पर, सुख मिलता है, और काल होने पर टहुःख 
मिलता है । तात्पर्य यह, कि सत्र कुछ काल ही करता है और 
काल ही से सब कुछ होता भी है ।' 

स्त्रमाववादी कद्दता है, कि 'काल, कर्ता नहीं है, किन्तु 
स्वमाव कर्यो #। जो कुछ होता है, स्वभाव से ही होता हैं, 
काल आदि किसी के किय कुछ भी नहीं होता । यदि काल ही 
कत्ता है, काल से डी सत्र कुछ होता हैं, तो काल तो सच पर 
वर्तता हैं. ! फिर एक का काम द्ोता हैं, और दूसरे का काम क्‍यों 
नहीं होता ? काल होने पर भी एक स्त्री के तो बालक होता हैं 
' और दूसरी स्त्री के क्यों नहीं होता ? एक द्वी वाग के छुछ वृत्त 
वो फलते हैं. ओर छुछ वृत्त काल होने पर भी क्‍यों नहीं फलते ९ 
एक बत्त में आम लगते हैँ, दूसरे में नींबू क्यों लगते हें ? 'सब 
में आम क्यों नहीं लगते ? काल तो सव पर समानता से बतता 
£, फिर इस प्रकार की विषमता क्यों ? इन बातों पर दृष्टि देने 
से काल, कर्ता नहीं रहता, किन्तु स्वभाव कर्ता ठहरता है । 
जो कुछ दोता £ै, स्वभाव से ही होता 6 । स्रभाव होने पर दी, 
स्त्री के चालक होते हैं और दक्ष में फल लगते हैं । इसी प्रकार, 
जिस च्रत्ञ में, श्राम का फल लगने का स्वमाव होता हे, उसमें, 
श्राम 'फा फल लगता है और जिसमें: नर का फल लगने का 
स्वभाव होता है उसमें, नींबू का फल लगता दे .! जिसमें नरकः 


५ ० 
सनाथ-अभनाध निर्णस शा 


'फा स्वभाव होता है, वह नरक जाता है. और जिसमें स्थग का 
स्वभाव होता हैं, वह स्तर जाता हैं। जिसमें सुख का स्वभाव 
डोंता हैं, वह सुख पाता है, ओर जिसमें दुःख्य का स्वभाव होता 
है, वह दुःख पाता है।इस प्रकार, सव् कुछ स्त्रभाव से थी 
होता है । स्वभाव ही, प्रत्येक वात का कत्ती £, काल आदि 
कोई भी कत्तो नहीं है !? 

दोनहारचादी, काल तथा स्वभाव आदि को ने छुछ बताकर 
'कहत्ता है, कि 'जो कुछ होता दे, होनहार से ही होता है। होनहार 
'ही कत्तों हे, दूसरा कोई भी कत्तो नहीं हैं। स्वभावबादी ने, 
कालवादी को मृठा ठहरा कर, स्वभाव को कर्ता बताया है, 
लजैफिन स्वभाव भी कर्चा नहों है, कर्ता तो होनहार ही है । यदि 
स््रभाव ही कर्ता हो, तो दो म्त्रियों में से, एफ के तो पहले 
बालक हुआ और दूसरी के बहुत समय पश्चात्‌ बालक क्यों 
डेआ ! चालक उत्पन्न करते का स्वभाव तो इस दूसरी में भी 
था, फिर इतने विलम्ब का क्या कारण ९ स्वभाव होने पर भी 
पहले वालक नहीं हुआ और फिर चालक हुआ, इससे स्रिद्ध है, 
के जो कुछ होता हे, होनहार से ही होता है। 

इश्वर को कत्तों माननेवाले लोग कहते हैं,कि “जो होता 
है, वह सब ईश्वर के करने से ही होता है । काल, स्वभाव या 


'होनहार कत्तों नहीं है, किन्तु इेश्वर ही कत्ती है। प्रत्येक बात, 
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इंश्वर के करने से ही होती है । वह चाहता है, तो स्वर्ग भेज 
देता है ओर वह चाहता है, तो नरक भेज देता है। वह चाहता 
है, तो दुःख देता है श्रोर बह चाहता है त्तो सुख देता है। 
वह चाहता हैं, तो स्त्री, बालक असब करती .है, 'ओऔर वह नहीं 
चाहता है, तो प्रसव नहीं करती है।इस प्रकार सव कुछ इश्वर के ही 
करने से होता है, किसी और के किये कुछ भी नहीं होता । 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न मत के लोगों ने, संसार को चक्कर में 
डाल रखा ६, लेकिन सनाथी मुनि कहते हैं, कि आत्मा हीःकत्तो 
हरतता और भोक्ता हैं! दूसरा कोई न तो कर्ता है, न .त्तों है, 
न करानेवाला या भोगनेवाला ही है । 


यद्यपि जैन-शाम्पर आत्मा को ही कर्चा बताते हैं, लेकिन ऊपर 
कहे हुए मतवादियों की युक्ति का, युक्तियुक्त उत्तर दिये बिना, 
साधारण लोगों की समझ में यह धात नहीं आ सकती, कि आत्मा 
कर्त्ता-हर्ता कैसे दे । इसलिए युक्ति द्वारा मतवादियों की युंक्तियों 

का खण्डन किया जाता है । 


सबसे पहले, हम, कालवादी से पूछते हैं, कि काल जद है 
या चैतन्य ? काल, चैतन्य तो हो नहीं सकता--क््योंकि, समय 
का नाम.“काल' दै--इसलिए काल, जड़. दी ठहरता है। काल, 
जड़ है और आत्मा,.चैतन्य है । . जड़ .काल,: जब अपने आप 


५ 
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'को "ही नहीं समभता है, तथ बह, चैतन्य आत्मा फे विपय में कुछ 
'करने के लिए समथ केसे हो सकता दे १ चैतन्य-आत्मा फो, 
'जड़-काल. के- अधीन समभना; चेतन्य त्रात्मा के लिए, जड़ काल 
'को कत्तो मानना; कीनसी वबुड्धिमानी है ?' जड़ काल के अधीन 
चेतन्य आत्मा:को सानना, चेतन्य को जड़ बनाना है। इस 
कारण, काल, कदापि कत्ती नहीं माना जा सकता |. :* 

! 'काल को ही तरह, स्वाभाव के लिए भी यही प्रश्न होता है, 
'कि 'स्वभाव” जड़ है, या चेतन्य ? यदि कहों कि जद है, तो 
फिर काल की ही तरह स्वभाव भी, चेतन्य आत्मा का कत्ती 
'केसे हो सकता है और चैतन्य आत्मा को, जड़ भ्वभाव के अधीन 
केसे माना जा सकता है ? यदि कहो, कि खभाव चैतन्य है 

तो आत्मा से भिन्न है, या अभिन्न ? थदि अभिन्न है, तब तो 
फिर आत्मा ही कत्तो ठहरता है, खभाव, कत्ती कहाँ रंहा ९ 
सभाव, आत्मा के अधीन है। आत्मा, अपने स्वभाव को 
अपनी इच्छानुसार बना सकता है। क्षमावान से कओधी, क्रोधी 
से क्षमावान, चोर से साहूकार और साहकार से चोर होते देखें 
जाते हैं। इस प्रकार, खभाव में परिवर्तन होता है, जो स्वधा 
आत्मा के अधीन है। इसलिए, खभाव' कत्तों नहीं हों सकता । 
थह बात दूसरी है, कि आत्मा के अधीन रहकर, खभाव, कवेत्वे 
में भी भाग लेंतो हो, लेकिन इस कारण, खंभाव कत्तों नहीं कहा 
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'जा सकता | « कर्चा तो वही फट्दा जावेगा, जिसकी कहृत्व में 
अधानता है । ' । 
रही होनहार की वात; लेकिन होनद्वार तो कुछ दे ही नहीं । 
'डोनहार को कर्ता मानना, असत्‌ को ' सत्‌ मानना दै। हम 
होनहारवादी से पूछते हैं, कि. एक रसोई चनानेवाला; रसोई बनाने 
'का सब सामग्री लेकर बेठा रहे, रसोड न बनावे, किन्तु यह 
मानता रहे या कहा करे, कि रसोई वननी होगी, तो वन जावेगी !? 
तो क्या डस प्रकार बेठे रहने पर, रसोई वन सकती है ? यदि 
“बिना चनाये रसोई. नहीं धन सकती, तों फिर होनहार को को 
सानना तथा उसके भरोसे बेंठे रहना, कैसे उचित है ! यदि 
'होनेवाले काय को द्वी होनहार कहा जावे, तों उस होनेवाले काय 
'का कर्ता तो आत्मा ही रहान? जब आत्मा ही कर्ता है, 
सब फिर होनहार को कर्ता केस माना जा सकता है ? 
अ्रव इश्वर को कत्ता माननेवाले लोगों से हम पूछते हैं, कि 
'ईश्वर का अस्तित्व आत्मा के अन्तर्गत ही है, या आत्मा से भिन्न ? 
अदि आत्मा के अन्तगत ही इंश्वर का अस्तित्व है, तब तो चाहे 
ईश्वर को कत्तो कहो, या आत्मा को को कहो, एक ही चात है । 
“फिर तो कोई मंतभेद ही नहों है । लकिन यदि यहं कहो, कि 
ईश्वर का अस्तिल आत्मा से भिन्न है; इखचर एक च्यक्ति विशेष 
है. श्रीर जो छुछ करता है, वही करता 'है, :आत्मा के - किये कुछ 
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नहीं होता; तो इसका अयथ तो यद्द हुआ, कि आत्मा एक मशीन 
है और ईश्वर उसका संचालक है ! दूसरे शब्दों में यह कद्दा 
जा सकता है कि आत्मा-एक मिट्टी का ढेला हैं और इंश्वर, उस 
मिट्टी के ढेले के ततन बनानेवाला-कुम्हार हैं ! या थों कहा जा 
सकता है, कि आत्मा वन्दर है, ओर इश्वर सदारी ! इश्वर-रूपी 
मदारी, आत्मा-रूपी वन्दर को जैसा सिखलाता ओर नचाता हैं, 
उसे उसी प्रकार नाचना होता है ! ईश्वर को, इस प्रकार 
का कत्ता मानने पर तो वड़ी गड़बड़ होती है । 'संसार अना- 
वस्था दोष से परिपूर्ण हो जाता है ! फिर तो धर्म करते की भी 
आवश्यकता नहीं रहती । क्‍योंकि, चाहे धर्म करो या पाप, 
होगा वही, जो इंश्वर चाहेगा! घम फरने से, कोई लाभ न 
होगा ! इसी प्रकार, यह भी मानना होगा, कि आत्मा यदि धर्म 
करता है, तो ईश्वर की प्रेरणा से और पाप करता है, तो ईश्वर की 
प्रेरणा से! अच्छा बुरा, इशवर की ्रेरणा से ही करता हैं । 

सब इंश्वर ही करता कराता है। - लेकिन यदि ऐसा है, तो यह 
प्रश्न होता है, कि फिर आत्मा को, न्रकादि के कष्ट क्यों भोगते 

पढ़ते.हैं ? आत्मा ने, खय॑ तो कुछ किया नहीं, जो कुछ: किया, 

वह इशर के कराने से किया, फिर बिना किये का फल, .आत्मा 

को क्यों. भोगना पड़े ?- इंश्वर-के सम्मुख, आत्मा तो एक मिद्टे 

के ढेले के समान, था एक सदारी के बन्द्र के समान निरधिकारी 
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हैं! खर्य कुछ करने की शक्ति नहीं रखता है! फिर भी यदि 
इंश्वर उसे नरक भेजता हैं, तब तो इच्चर अन्यायी ठहरा ! उससे 
खर्य ही, आत्मा से चुरा काम कराया और फिर भी उसे नरक 
में भेज दिया, इससे अधिक अन्याय और क्या होगा ? ऐसा 
अन्याय तो मनुष्य भी नहीं करता ! मनुष्य भी, अपने सेवक 
द्वारा कराये हुए श्रच्छे बुरे कार्य के परिणाम को, खर्य भोगता 
है, नीकर पर नहीं डालता । एक व्यापारी का झुनीम, यदि 
मुकसान का सोदा कर जैठता है, तो उस नुकसान को भी व्यापारी. 
ही उठाता हैं, मुनीम को नहीं उठाना पढ़ता। फिर जो इंश्वर 
खर्यं ही आत्मा से पाप करावे, वद्दी उस आत्मा को नरक भेज 
दे, यह न्यायोचित कैसे है? उचित तो यह है, कि इंश्चर, 
प्रत्येक आत्मा को कुछ न कुछ इनाम ही दे, फिर चाहे आत्मा 
द्वारा तुरा ही काम सम्पादन क्‍यों न हुआ हो ! क्‍योंकि घुरा काम- 
करके भी, आत्मा ने, ईश्वर की- आज्ञा का पालन द्वी किया है, 
ओर आज्ञा का पालन करने के कारण, आत्मा तो पुरस्कार का 
ही अधिकारी है । । 

आत्मा से, ईश्वर ही सब कुछ कराता हो, आत्मा, कुछ भी: 
अधिकार न रखता दौ, चत्र तो फिर, संसार में, किसी अकार का 
सहटुपदेश देने, या घ्म का प्रचार करने आदि की भी आवश्यकता 


नहीं रहती ! क्योंकि आत्मा तो दूसरे के अधीन है, इसलिए 
६ 
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कुअ | 


उस पर उपदेश का कोई असर नहीं हो सकता और इश्वर को 
उपदेश की आवश्यकता ही क्‍या है ? वदि यह कहा जावे, कि 
ईश्वर की प्रेरणा से ही, एक आत्मा, दूसरे आत्मा को उपदेश 
देता है, तो यह बात ठीक नहीं जँचती। क्योंकि वही इश्वर, 
चोरी त्यागने का उपदेश दिलावे और वहीं इश्वर चोरी करने की 
ओरणा करे, यह केसे सम्भव हे ! | 


इंश्वर को कर्ता मानने पर, इसी प्रकार के बहुत से ऐसे प्रश्न 
उंपंन्न होते हैं, जिनका समाधान होना कठिन है । 


इंश्वर को कत्तों साननेवाले लोग ईश्वर-कर्दृत्व के विषय में, 
एक यह दलील देते हैं, कि ईश्वर को कर्ता न सानने से, संसार 
में अन्याय फेल जावेगा ! लोगों को, पुर्य-पाप फा फल देनेवाला 
कोई न रहेगा। कोई भी अपराधी, स्वयं दसड नहीं भुगतना 
चाहता। स्वयं जेल जाना, किसी को भी पसन्द नहीं है। 
स्वेच्छापूवेंक, कोई भी दुःख नहीं सहना चाहता, सब सुख ही 
चाहते हैं। इसलिए, जिस प्रकार राजा के न होने पर अन्याय 
अपराध बढ़ जावेंगे, अपराधियों को दण्ड और अच्छे काम 
करनेवालों को पुरस्कार देनेवाला कोई न रहेगा, जिससे व्यवस्था 
में गड़बड़ होगी और अशान्ति बढ़ जावेगी; इसी प्रकार, यदि 
इंश्वर न हो, तो पाप-पुणय का फल्न कौन दे ? ईश्वर कर्ता है, 
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तभी तो पापियों को दुर्ड ओर (पुण्यात्माओं को सुख मिलता 
है !' यदि इश्वर कर्ता न हो, तो यह व्यवस्था न रहे !' 

इस भकार, राजा का उदाहरण देकर, ईश्वर-करेत सिद्ध 
करते हैं, लेकिन इस दलील पर भी कई प्रश्न होते हैं। सब से 
पहला मश्न तो यही होता है कि जब इंश्वर ही. आत्मा से पुरय- 
पाप कराता है, तब उसका फल आत्मा क्‍यों भोगे ९ दूसरा प्रश्न 
यह होता है कि बहुत स्थानों पर, राजा नहीं होता है, बिना राजा 
के ही काम चलता है, तो क्‍या इसी प्रकार, कहीं-कहीं बिना 
इश्वर के भी काम चलता है ? तीसरा प्रश्न यह है कि कहीं-कहीं 
राजा का अस्तित्व ही उठ गया है और सम्भव है कि सभी जगह 
से उठ जावे, तो क्या ऐसा इंश्वर के लिए भी हो सकंता है? 
चौथा प्रश्न यह है कि राजा का परिवर्तन भी होता रहता है और 
उसके नियम भी बदलते रहते हैं, तो क्‍या ऐसे ही ईश्वर और 
उसके नियम भी परिवतनशील हें ९ सचसे वड़ा प्रश्न यह होता 
है कि एक आदमी, चोरी कर रहा है । यह चोरी का पाप, वह 
आदमी, पूर्व-पाप के दृश्ठ खरूप कर रहा है, या नया पाप कर 
रद्द है ? यदि यह कहो, कि पूव-पाप के दश्ड खरूप कर रहा है, 
त्व तो यह अर्थ हुआ कि ईश्वर. पाप का दण्ड देने के लिए, पांप 
कराता है | फिर तो किसी का चोरी मत करो !” उपदेश, इश्थरीयं- 
व्यवस्था में हस्तक्षेप करना-अपराध--होगा ! यदि यह कहा जावे, 
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कि वह चोटी करनेवाला, नया पाप कर रहा है, तो इंश्वर की 
प्रेरणा से कर रहा है, या स्वेच्छा से ? यदि इश्वर की भेरणा से 
'कर रहा है, तब तो यद्द हुआ कि ईश्वर पाप कराता है और स्वयं 
पाप करा केर भी, पाप का दर्ड देता है। यदि यह कह जावे, 
कि पाप करने के लिए, आत्मा खतंत्र है, इसलिए वह स्वच्छाः 
से पाप कर रहा है, तव भी यह प्रश्न होता है, कि पाप हो जाने 
'घर उसका दण्ड देने के बदले, इश्वर, पाप करनेवाले .को, पाप 
करने के समय ही क्यों नहीं रोक देता ? पाप करने दे कर फिर 
दण्ड देने से, ईश्वर को क्या लाभ ? वह दयालु कह्ाता है, फिर 
किसी को दुःख सें पड़ने या किसी के पास दुःख रहते ही क्यों: 
देता है ? । | 

इश्वर को कत्ता सिद्ध करने के लिए दी जाने वाली समस्त' 
"दलीलें, इसी प्रकार लचर ठहरती हैं । हाँ, ईश्वर को निमित्त रूप. ' 
कत्तो तो जैन-शाल्र भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर को उपादान कत्तो 
मानने, एवं आत्मा को--जो प्रत्यक्ष ही कर्ता भोक्ता है--अकरत्ता 
मानने का कोई कारण नहीं है। यदि आत्मा को ही शुद्ध-प्ररुपणा' 
के अनुसार ईश्वर माना जावे, तब्र तो इश्वर को कत्ता मानने में 
कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर को व्यक्ति विशेष और आत्मा 
'से भिन्न सान कर कत्तों मानता, ठीक नहीं है। गीता में भीः 
कहा है-- 
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्‌ छः फंमार दया" 
न कठृल न करमार्णि लोकत्य शजति प्रभु ॥ 
अध्याय ५ वां । 
अधांन--ईंदवर न नो संसार के कनृत् में है, न फर्मी की सृष्टि करने 
हट । 


4॥६ 


ध्स प्रकार गीता के अमुसार भी, इखर कत्ता नहीं है | 

फम फरने में श्रात्मा खतंत्र दे, लेकिन कर्मवन्‍्ध हो जाने 
पर आत्मा, फर्म के आधीन हो जाता है । फिर आत्मा को, कर्मों 
का श्रच्छा धरा फल-विपाक या प्रदेश से-भोगना दी पढ़ता हैं । 
कर्म का फल भुगताने वाला कोई दूसरा नहीं हें, किन्तु कर्म स्वयं 
दी अपना फल उसी प्रकार भुगताते हें, जिस प्रकार मिश्री और 
मिर्ची, अपना मीठापन और फहुआपन देती हैं| मिश्री को 
मुँद्र मं रखने पर मीठापन श्र मि्े को मुँह में रखने पर कडआ- 
पन, आप दो मालद्मम होता £ । इस सीठेपन था कडुएपन के 
देने में, किसी ओर की सह्दायता-प्रेरणा या शक्ति नहीं होती। 
यदि किसी दूसरे की प्रेरणा या शक्ति से मिर्च और मिश्री, कड- 
ध्रापन या मीठापन दें, तों इसका अथ यह होगा कि मिच और 
मित्री में, स्वमावतः कडुआपन था मीठापन नहीं है। लेकिन 
चास्तत्र में, मिचे और मिश्री, किसी की प्रेरणा से कडुआपन 
था मीठापन नहीं देती हैँ, किन्तु उनमें, मुँह में रखने पर कडुआ- 
पन और मीठापन देने का सख्वमाव ही है। ठीक इसी प्रकार, 
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कर्म में फल भुगताने की शक्ति खमावतः है । शुभ कर्म का शुभ 
फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल, कम अपने स्व्रभाव से ही 
भुगताते हैं । इसमें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है. । यदि 
कर्म का फल कोई तीसरा भुगताता हो, तो इसका अथ यह होगा 
कि कम अपना फल भुगताने की शक्ति नहीं रखते । लेकिन थद्द 
बात नहीं है । मिर्च और मिश्री की तरह, कम में भी अच्छा-बुरा 
फल भुगताने की शक्ति है, इसलिए कम-फल आुगताने के लिए, 
ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती । 

रही यह वात, कि फिर आत्मा, खगे था या मोक्ष क्यों नहीं 
चला जाता ९ इसका उत्तर यह है, कि जैन-शाज्लों के समीप, 
स््रग कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। जैन-शाखत्र, स्॒गे को भी 
कम-फल भोगने का वैसा ही एक स्थान मानते हैं, जैसा कि नरक 
को । हाँ, यह अन्तर अवश्य मानते हैं, कि स्वगे में शुभ कर्मों का 
फल भुगता जाता है और नरक में अशुभ कर्मों का फल भुगता 
जाता है | शुभ कर्म भोगने के लिए, श्रात्मा को स्वर्ग जाना पड़ता 
है, इसलिए यदि आत्मा स्वर्ग चला भी गया, तब भी कोई विशे- 
पत्ता की बात नहीं हुईं। अब केवल मोक्ष जाने की वात रही, 
लेकिन जब तक आत्मा के साथ कम हैं, आत्मा, सोच्ष जा ही कैसे 
सकता है और कर्म-रहित होने पर आत्मा को सोक्ष से रोक ही कौन 
सकता है ? कम-रहित आत्मा का नाम ही 'मुक्तात्मा? है । आत्मा 
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के साथ कम न होने को ही मोक्त कहते हैं । यदि आत्मा अपने 
कर्मों को नष्ट कर दे, तो वह मुक्त ही हे । 

सारांश यह, कि काल, खभाव, होनहार, या ईश्वर को कत्ता 
मानना, भयंकर भूल है। इस भूल से, आत्मा, अनाथता में 
पड़ता दे । कत्ता, कोई दूसरा नहीं है, किन्तु आत्माही है। इसी- 
प्रकार, फल देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, किन्तु कम, अपना 
फल आप ही भुगता देते हैं। इसलिए आत्मा ही कत्ता, हत्ता 
और भोक्ता हे ! | 

कुछ लोग कहते हैं, कि जो कुछ होता है, कम से होता है । 
इस प्रकार, वे सब भलाई बुराई कम पर ही डाल देते हैं, लेकिन 
यह नहीं विचारते कि ये कम, किये हुए किसके हैं ? कर्म का 
करने वाला कत्ता कौन है ? कम आत्मा के किये विना आप ही 
आप नहीं आये हैं । आत्मा के करने से ही आये हैं। जब आत्मा 
के करने से ही कम आये हैं और अपना अच्छा बुरा फल देते 
हैं, तब कम के कर्ता --आत्मा--को छोड़ कर, कर्म को दोप देने से 
क्या लाभ ? यह तो वही कुत्ते की सी वात हुई, जो लकड़ी मारने 
वाले को न पकड़ कर, लकड़ी को पकड़ता है । कम तो आत्मा 
के किये हुए हैं और आत्मा उन्हें नष्ट करने की शक्ति भी रखता 
है। उन वेचारों की क्‍या शक्ति है, जो आत्मा के किये बिना ही, 
आत्मा को अच्छा घुरा फल भुगतावें । कोई आदमी अपने 
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मुँह में मिचे रख ले, और जब. मुँह जलने लगे, तब मिचे 
को दोष दे, तो ऐसे आदमी का मिच को दोप देना, मृख्तता 
के सिवा और क्या कहा जावेगा ? मिर्च की ही तरह कर्मों का 
तो शुभाशुभ फल देना, स्वभाव ही है । यदि आत्मा, कम में लिए 
न हो, तो वे कर्म, शुभाशुभ फल दे ही केसे सकते हैँ? इस 
अकार बेचारे कर्म, निर्दोष हैं । 

तात्पय यह. कि बेतरणी नदी एवं कृटशाल्मली इच्त ऐसा 
दुःख देने वाला, तथा कामधेनु और ननन्‍्दनवन ऐसा सुख देने 
वाला आत्मा ही है । यही वात अनाधता और सनाथता के लिए 
भी है। आत्मा, अनाथ भी अपने आप ही होता है और सनाथ 
भी अपने आप ही होता है । कोई दूसरा न तो रुष्ट होकर अनाथ 
चना सकता है न तुष्ट होकर सनाथ बना सकता है | 

अब प्रश्न यह होता है, कि आत्मा, वेत्तरणी नदी, कूठ- 
शाल्मली बृक्त, कामधेतु या नन्दृतवन वनता केसे है? अथोत्‌ 
केसे कार्यों के करने से वेतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष बनता 
है और केसे कार्यों से कामधेनु, एवं ननन्‍्दन चन बनता है ९ 
सनाथी मुनि के शब्दों में, इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि सांसा- 
रिक्त गढ़वड़ में फंस कर पाप एवं निषिद्ध कार्य करना, यह तो 
अपने आत्मा को वेतरणी नदी और कूटशास्मली चृक्च बनाना 
है, तथा सांसारिक मंकटों से निकल कर, आत्मा नगे मोतक्त की 
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ओर बढ़ाना, संयम धारण करना, यह अपने आत्मा को काम- 
'घेन्रु एवं नन्दनवन बनाना है । सनाथी मुनि कहते हैं, कि 
पहले मेरा आत्मा ही वेंतरणी नदी और कृटशाल्मली..बृत्च बना 
हुआ था, इसीसे स्वयं भी कट्ट भोग रहा था ओर दूसरों को 
भी कष्ट पहुँचा रदह्य था; लेकिन अब वही मेरा आत्मा, कामधेनु 
आर ननन्‍्दनवन वन गया है, इससे आप भी आनन्द में है, तथा 
दूसरों को भी आनन्द पहुँचाता है । 

राजा, जब में रोग-अस्त था, तब कहता था, कि मेरी 
आँखें, मेरा सिर और मेरा शरीर दुःख दे रह्या दे ! यदि ये दुःख 
न दें, तो मुझे शांति हो जावे । उधर वैद्य कहते थे, कि वात 
पिच आदि में विषमता आगई है, इससे दुःख हो रहा है। येंदि 
चांत पित्त आदि सम हो जादें, तो दुःख मिट जावे । उनकी 
समम से, दत्रा, वात पित्त को सम कर सकती थी, इसलिए, दवा ही 
शांति देने वाली थी। इस प्रकार में कुछ समम रहा था और वेय कुछ 
ऋटरदे थे। अपनी समझ के अनुसार उन्होंने मेरा उपचार भी-किया, 
लेकिन मुमे, शान्ति न हुई | वेच्र लोग, पीड़ा का अवास्तविक निदान 
'करते थे, वास्तविक निदान नहीं करते थे। यानी यह नहीं बतलाते 
ले, कि वास्तव में यह पीड़ा आई कहाँ से ! उनकी दृष्टि, अपने 
व्यवसाय तक ही सीमित थी, इसलिए वे, इन रोगों के होने का 
यह कारण न बता सके, कि ये रोग आत्मा की अनाथता से ही 
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उत्पन्न हुए हैं। अन्त में, उपचार की ओर से उत्पन्न निराशा 
एवं अविश्वास ने, मेरे ही हृदय में यह विचार पेदा किया, कि 
ये सब रोग, मेरे आत्मा में से ही निकले हैं और उसकी अना-- 
थता से उत्पन्न हुए हैं । 

सनाथी मुनि ने, राजा श्रेणिक से यह कहा है, कि हमारा 
आत्मा ही वेतरणी नदी, कृठशास्मली बृक्त, कामभेनु और नन्दन- 
वन है । इस कथन पर से किसी के हृदय में यह प्रश्न हो 
सकता है, कि वेत्रणी नदी, कूटशाल्मली बृक्त, नन्‍्दनवन ओर 
कामधेनु का अस्तित्व है. भी, या केवल करपना ही कल्पना हैं ९ 
इस ग्रश्न का उत्तर यह है, कि शाख्॒कारों को, किसी प्रकार का 
भय दिखाना या अलोभन देना अभीष्ट नहीं था, जो वे भूठी 
कल्पना करते। मूठी कल्पना तो तव की जाती है, जब कोई 
स्वाथ हो। शासत्रकारों ने, वेतरणी नदी एवं नन्‍्दनवन आदि 
बता कर यह नहीं कहा है, कि हमें कुछ दोगे, तो नन्‍्दनवन 
तथा कामधेलजु प्राप्त होगी और नहीं दोगे, तो वैतरणी नदी एवं: 
कूठशास्मली वृक्ष श्राप्त होगा । यदि उन्होंने, ऐसी कोई योजना 
रखी होती, तब तो उक्त सन्देदह होना स्वाभाविक था, लेकिन 
उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं रखी है-ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं 
किया है-इसलिए यह सन्देह नहीं किया जा सकता, कि शास्त्र-- 
कारों ने, वैतरणी नदी आदि की भूठी कल्पना की होगी ॥ 
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शासत्रकारों ने, वेतरणी नदी आदि बताने के साथ ही यह भी: 
कहा दे, कि तुम्हारा आत्मा ही वेतरंणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, 
ननन्‍्दनवन ओर कामधेनु है। तुम्हारा आत्मा ही, दुःख एवं 
सुख का कर्ता है । इस प्रकार वैतरणी नदी, तथा नन्दूनवन 
आदि का अस्तित्व आत्मा में ही सिद्ध किया है और कहा है, कि 
तुम अपने आत्मा को, इनमें से चाहे जैसा बना सकते हो । 

अब प्रश्न यह होता है. कि वेत्रणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, 
कामधेनु और ननन्‍्दनवन, हमारे आत्मा से दूर हैं और हसारा 
आत्मा इन से दूर है। ऐसी दशा में, आत्मा से इन सब का 
सम्बन्ध कैसे हों सकता है ? 

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि स्वग-नरक, सुख-दुःख, 
बेतरणी नदी, कूटशाल्मली वक्त, कामधेनु और ननन्‍्दनवन आदि 
सबका विधायक आत्मा ही है । आत्मा ही विधायक हे, इस 
लिए वेतरणी नदी तथा नन्दनवन आदि दूर होने पर भी, समीप 
किस प्रकार आजाते हैं और आत्मा उनके समीप किस प्रकार 
पहुँच जाता है, यह वात निम्न दृष्टान्त पर से समम में 
आजावेगी | 

एक आदमी बीमार है । ' निरोगता उससे दूर है। इसी 
प्रकार एक आदमी स्वस्थ है और रोग उससे दूर हैं। लेकिन 
रोगी आदमी ने पथ्य और स्वस्थ आदमी ने कुपश्थ का सेवन 
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'किया, इससे रोगी आदमी स्वस्थ वन गया और खस्थ आदमी 

“रोगी बन गया । यानी, बीमार आदमी से निरोगता दूर थी, 
फिर भी उसके पास आगई ओर वह बीमार, निरोगता के पास 
पहोगया । तथा खस्थ आदमी से रोग दूर थे, फिर भी रोग 
समीप आगये और वह रोगों के समीप हो गया । 


ठीक इसी श्रकार, वेतरणी नदी, कूटशाल्मली ब्क्त, काम- 
'घेत्रु एवं नन्दनवन से आत्मा और आत्मा से ये सब दूर हैं, फिर 


भी अच्छे या बुरे, पाप या पुरणय काये से, ये सब आत्मा के 
ओर आत्मा इनके समीप हो जाता है । 


सनाथी मुनि ने, राजा श्रेणिक से कह्दा, कि आत्मा ही सुख 
दुःख का निर्माता एवं भोक्ता है शोर आत्मा ही अच्छा करने 
वाला मित्र, तथा घुरा करने वाला शत्रु है । सनाथी मुनि के 
'इस कथन के भ्रथमांश का विवेचल तो हो चुका, अब यह 
'देखना है, कि आत्मा, अच्छा करने वाला मित्र एवं बुरा करने 
'चाला शद्नु केसे बनता है ! 


सबसे पहले यह देखने की आवश्यकता है, कि, ' मित्र तथा 
राज कहते किसे हैं ९ बेसे तो संसार में खाने पीने चाले बहुत से 
'मिन्र बन जाते हैं, लेकिन वे वास्तव में मित्र हैं. या शत्रु, यह 
'परीक्षा समय विशेष पर ही होती है । तुलसीदासजी ने कहा है-- 
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धीरज पर्म मित्र अर नारी । 
आपयाते काल परासिये चारी ॥ 

अर्थान-पैय, धर्म, मित्र और खरी की परीक्षा, आपत्ति-- 
काल म॑ करो । 

मित्र की पर्रक्षा, आपत्ति के समय में ही होती हैँ। दुःख 
में जो सहायता करें, वही मित्र है । संकट के समय सहायता 
न करे, वह मित्र नहीं है. किन्तु मित्र के रूप में छिपा हुआ,. 
शझु हैं। श्री जम्बू महाराज ने अपनी रानियों से कहा था, 
कि भिव, तुम प्रेम दिखाती हो, मित्रता वताती हो, लेकिन मिन्न' 
वही है, जो संकट के समय काम शावे। केवल सुख के समय,. 
मित्रता का प्रदर्शन करने वाला ही, मित्र नहीं है। इसके लिए 
में एक हृ्टान्त देता हैँ। 

एक राजा का अधान था। प्रधान ने विचारा कि अपने 
समय श्रसमय के लिए किसी को मित्र भी वना रखें । यह 
विचार कर उसने अपना एक नित्य-मित्र बनाया । प्रधान, नित्य-- 
मित्र की बहुत खातिर करता | उसे, अपनी तरह खिलाता-पिलाता 
ओर पहनाता ओढ़ाता । नित्य मित्र से वह किसी भी अकार का 
भेद दुराव न रखता । नित्य-मित्र, प्रधान के और प्रधान, नित्य- 
मित्र के साथ ही रद्दता। प्रधान ने, एक दूसरा यर्व-मित्र भी 
णनाया । वंढ, पर्व-मित्र को श्राठवें पन्द्रहर्वे दिन अपने यहाँ घुला 
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क्र, उसकी खातिर करता, खिलाता-पिलाता और पहनाता 
ओड़ाता । इन दोनों मित्रों का प्रधान को बहुत भरोसा था । प्रधान 
:सममता था कि ये मित्र क्ष्ठ के समय में मेरी सब प्रकार की 
सहायता करेंगे। दोनों मित्रों के प्रकट व्यवहार से भी ऐसा ही 
अतीत होता था ) 
इन दो मिन्नों के सिचरा, प्रधान ने, एक सेठ को भी मित्र 
वना रखा था । .अधान का, सेठ से कोई विशेष व्यवहार न था, 
केवल सैन जुहार का ही सम्बन्ध था। प्रधान और सेठ जब 
कभी इधर-उधर मिल जाते, तव परस्पर , जुद्दार कर लेते ओर 
“इशारे से एक दूसरे की कुशल पूछ लेते । इन दोनों में, इतनी 
दी मित्रता थी | 
कुछ दिनों तक मित्रों के साथ प्रधान का मित्रतापूर्ण व्यवहार 
चलता रहा। प्रधान के साथ नित्य-मित्र तो सदा और पवे-मित्र 
यदा कदा आनन्द उद्घाता रहा । इनकी परीक्षा का कोई समय न 
आया। एक बार राजा की प्रधान पर कोप दृष्टि हो गई राजा 
ने, आज्ञा दी कि प्रधान को पकड़ कर कारागार में डाल दो। 
राजा की आज्ञा का सप्ताचार सुन कर अधान भयभीत हुआ | 
उसने विचारा, कि जो होना होगा सो तो होगा ही, लेकिन यदि 
'इस समय में क्ुद्ध राजा के हाथ पढ़ गया, चो मेरी बड़ी दुर्देशा 
'होंगी। इसलिए इस समय राजा के हाथ न पड़ना ही अच्छा है। 


ष्टु 
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इस प्रकार विचार कर, अधान घर छोड़ कर भाग निकला | 
'डसे सत्रसे अधिक अपने नित्य मित्र का विश्वास था, इसलिए वह 
अपने नित्य-मित्र के पास गया । प्रधान ने नित्य-मित्र से राजा के 
कोप का बृतान्त कह कर कहद्दा कि-मेरे घर पर राजा ने पहरा लगा 
दिया है, में जैसे-सैसे निकल भागा हूँ, इस समय यदि में पकड़ा 
जाऊँगा, तो मेरी बढ़ी दु्देशा होगी, इज्जत मिट्टी में मिल जावेगी 
इसलिए तुम मुमे कहीं छिपने को स्थानदों और मुझे वचाने का 
प्रयत्न करों ! प्रधान की बात के उत्तर में, नित्य-मित्र ने कहा, कि 
जिस पर राजा का कोप है, उसे में अपने धर में कदापि नहीं 
रख सकता । नित्य-मित्र की यह बात सुन कर, प्रधान को बड़ा 
आर्चय हुआ | वह नित्य-मित्र से कहने लगा कि अरे ! तू यह 
क्या फद्टता है। में तेश और तू मेरा मित्र हे न! आज तक 
अपन साथ रहे, साथ और समान खाया-पिया ओर आज समय 
चढ़ने पर इस तरद उत्तर देता है ? नित्य-मित्र ने, कुद्ध हो कर 
प्रधान से कद्दा कि बस ! यहाँ से चला जा, नहीं तो अभी पत्थर 
से प्षिर फोड़ दूँगा था राजा को खबर देकर पकड़वा दूँगा ! अधान 
अधिक क्या कद्दता ! वह चुपचाप भाग चला । 

नित्य-मित्र के पास से रवाना होकर, प्रधान अपने पववे-मित्र 
'के यहाँ आया । पव-मित्र ने पहले तो प्रधान की खातिर को, 
लेरहिन जब प्रधान ने अपना संकट सुना कर, पव-मित्र से सहायता 
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एवं रक्षा की याचना की, तब पव॑-मित्र ने हाथ जोड़ कर प्रधान 
से कहा कि मैं राजा के अपराधी को. अपने यहाँ रखने में: 
असमर्थ हूँ । यदि राजा को ख़बर हो जावेगी, तो वह मेरा घर 
खुदवा कर फिंकवा देगा | इसलिए कृपा करके आप यहाँ से पधार 
जाइये । हाँ, यदि आप भूखे हों, तो में आपको भोजन फरादूँ 
ओर यदि द्रव्य की आवश्यकता हो, तो द्रव्य ले जाइये, लेकिन: 
यहाँ मत ठहरिये । 

नित्य-मिन्न ने प्रधान के साथ जो व्यवहार किया था, उसके: 
अनुभव ने, प्रधान सें यह साहस न होते दिया, कि वह पवे-सित्र' 
से ओर कुछ कहता । वह, प्े“मित्र के यहाँ से यह विचार कर 
चलता बंना, कि इसके साथ तो. मेने, नित्य-मित्र से कम हीः 
मिन्नता का व्यवहार किया था, फिर भी यह पत्थर भारने को. 
तो तैयार नहीं हुआ ! | 

प्रधान, सेन जुद्दारी मित्र, सेठ के यहाँ गया । रात का ससय 
था। सेठ के घर का द्वार बन्द हो चुका था। नित्य-मित्र और 
पवे-मित्र की ओर से रक्षा के लिए स्थान नहीं मिला था किन्तु 
मित्रता के विपरीत व्यवहार हुआ था, इसलिए प्रधान को अपने 
सेन जुहारी मित्र सेठ से किसी प्रकार की आंशा तो न थी, 
फिर भी उसने सड़क पर खड़े होकर सेठ को आवाज़ दी। सेठ: 
ने द्वार खोल कर पूछा फोन है ९ प्रधान ने कष्दा इधर आइये, में 
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बताता हूँ । सेठ प्रधान के समीप गया। भ्रधान को देखकर सेठ 
ने आश्रयोन्वित हो कहा--कि आप इस ससय फैसे ९ प्रधान ने 
उत्तर दिया, कि मुझे; श्रापसे कुछ कहना है | . सेठ ने कहा, कि 
कुछ कहना है, तो घर में चल कर कहिये, यहाँ सड़क पर खड़े 
रह कर बात करना ठीक नहीं। प्रधान ने कहा--कि आप मेरी 
चात यहां सुन लें तो अच्छा होगा, भुझे घर सें ले जाने पर संभव 
है कि आपकी कोई हानि हो । क्योंकि इस समय भुझे पर राजा 
का कोप है | सेठ ने उत्तर दिया, कि यदि ऐसा है, तो सड़क पर 
खड़े रद कर बात करना ओर भी बुरा है । आप घर में चलिये 
जो होगा सो देखा जावेगा ॥ 

सेठ, प्रधान को अपने घर में लिया गया। घर में पहुँच 
कर, सेठ ने, अधान से कद्दा, कि पहले आप शौचादि आवश्यक 
काय से निपट लीजिये, जिसमें फिर निश्चिन्त होकर अपन बात 
चीत कर । सेठ के फथनालुसार प्रधान ने हाथ सुँदद धोया ! फिर 
सेठ ने, श्रधान' को भोजन कराया ।: श्रधाव को ऐसे: समय में 
भोजन-कबच अच्छा लग सकता था, फिर. भी उससे. सेठ. कटे 
अंत्याधिक आग्रह पर. थीढ़ा--बहुत भोजन किया। सीजन/फकर 
चुकने के पश्चात्‌, सेठ ने प्रंधांन से कहा, कि अब आप सब 
उत्तान्त 'केहिये, परन्तु में आपका मिंत्र  हूँ/ इसलिए आंप कोई 
आंत छिंपाइये थो मूठ मत फंहिये, किन्तु सची २ चात चताइयें, 


हुं 
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जिसमें कुछ उपाय किया जासके । अधानने यह वात खीकार को । 

प्रधान, सेठ से कहने लगा, कि.मेरे लिए मेरे विरोधी लोगों 
ने, राजा से अमुक अमुक वार्तों की चुगली को है। इन्हीं बातों 
पर से, राजा मुझ पर कुपित हैं, लेकिन वास्तव में ये बातें गलत 
हैं और मैं निर्दोष हूँ। यदि राजा ने मुझे श्रवकाश दिया द्वोता, 
या मुझ से पूछा होता, तब वो में सत्र बातें बता देता, परन्तु इस 
समय तो राजा के पास जाना, अपनी, इज्जत खोना है । विरोधी 
लोगों ने जो बातें राजा से कही हैं, उनमें की अमुक-अमुक वात्त 
तो अमुक मिसल में, या अम्ुुक धही में लिखी हुई है। हों, 
अमुक बाठ की गलती मेरे से अवश्य हुई है। 

प्रधान ने इस प्रकार अपने ऊपर लगाये जाने वाले सभी 
अभियोगों एवं उनकी सफ़ाइयों से सेठ को परिचित कर दिया 
और जो भूल हुईं थी, उसे भूल मान लिया | प्रधान की सब 
बातें सुन कर, सेठ ने प्रधान से कहा, कि कोई चिन्ता की वात 
नहीं है । सव कुछ अच्छा ही होगा । अब जब तक राजा की 
कोप-दृष्टि न मिट जावे, तब तक आप इसी घर में रहिये, किसी 
प्रकार का संकोच न करिये। आपने सुझे सच्ची वातों से परि- 
चित कर दिया है, इसलिए परिणाम भी अच्छा ही होगा । 

प्रधान को, सेठ की बातों से बहुत धैये मिला। वह, सेठ 
के यहाँ ही रहा । दूसरे दिन सेठ, राजा- के पास पहुँचा। राजा 
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से, सेठ ने अपने आने की सूचना कराई। राजा ने विचारा, 
कि यह सेठ अपने यहाँ कभी कभी ही आता है, और जब भी 
आता हे, किसी न किसी काम से। आज भी यह किसी कास 
से हो आया होगा । इस प्रकार विचार कर, राजा ने सेठ को 
अपने पास बुलाया । उचित शिष्टाचार और थोड़ी चहुत इधर- 
उधर की वातों के पश्चात्‌, सेठ ने प्रधान का किस्सा छेड़ा । 
सेठ ने राजा से कहा, कि प्रधानजी के विषय में धहुत्त से समा- 
चार सुनने में आते हैं, और मालम हुआ है, कि आप प्रधानजी 
पर रुष्ट हैं तथा प्रधानजी भी भाग गये हैं, सो क्या ये बातें 
सच्ची हैं ? राजा ने उत्तर दिया--हाँ सेठ, प्रधान बड़ा चेईमान 
निकला ) उसने राज्य का चहुत नुकसान किया और अब भाग 
गया है, लेकिन भाग कर कहाँ जावेगा ! जहाँ होगा, वहाँ से 
पकड़वा मेंगवारझँगा और उसे दरढ दूँगा । 

सेंठ---अ्रपराधी को दण्ड तो मिलना ही चाहिए और आप 
के हाथ भी बढ़े हैं, प्रधानजी भाग कर कहाँ जावेंगे, परन्तु प्रश्न 
यद है, कि प्रधान के बिना राज्य का प्रवन्ध कौन करेगा ९ : 

राजा--दूसरा प्रधान लाबेंगे ! 

सेठ--थदि दूसरा प्रधान भी ऐसा ही बेइमान निकला तो ९ 

राजा--उसकी जाँच करेंगे, तब रखेंगे । ' 

सेठ--मेरी प्राथना यह है, कि जब आप उस नये-अधान 
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की जाँच करेंगे, तो पुराने प्रधान की द्वी जाँच क्यों न कर ली 
जावे ९ पुराने प्रधान के जिन-जिन कार्मो के विपत्र में शिकायत 
है, उन्-उत कामों की कागज-पत्र आदि से जांच कर ली जावे,जिसमें 
मार्ठम तो हो जावे, कि वास्तव में श्रधाव की .वेइसानी है, था 
नहीं ! अधानजी मेरे मित्र थे, वें (आय: नित्य ही मुझे मिला 
करते थे और दरवार में जो काम करते ; उनका भी.जिकर किया 
करते थे प्रधावजी के कार्या का वहुत समाचार सुझे मी मारूम 
है, इसलिए में भी इस जाँच में छुछ सेवा दे सकृूगा । 
राजा को, सेठ की वात ठीक जँँची । उससे प्रधान के विरुद्ध 
लगाये गये सव अमियोग;, सेठ को बतलाये | - सेठ ने एक एक 
अभियोग के लिए राजा से कद्दा,, कि इस अभियोग के विषय में 
प्रधानजी ने मुक से यह कहा था, कि अमुक प्राइल सें--्या 
अमुक वही में--सत्र खुलासा है। सेठ के कथनानुसार, . राजा 
ने फाइलें और वहियें देखीं, तो उसमें श्रधान की कोई वेईमानी 
सालूस नहीं हुई । कुछ अभियोगों के लिए; सेठ ने ऋढदा कि. यह 
प्रधानजी से गलती हुईं। अधानजी मुझसे भी कहते थे, कि 
अमुक काम सें मेरे से असुक्ः गल्ती- हो राई है। इतना: बड़ा 
राजक्लाज चलाने वाले से यदि ऐसी -गल्ती हो जाये. तो कोई 
आश्चय या वेइमानी- की वात तो नहीं हो सक़ती . . . - 
| ५३० इस प्रकार धीरे-घीरे सेठ से, -राजा: के : सामानेः प्रधान को 
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सभी अभियोगों में निर्दोष सिद्ध कर दिया। राजा को मालठ्म हो 
गया, कि प्रधान निर्दोष है; और पिशुन लोगों ने मुझ से प्रधान 
की मूठी चाते कह कर, मुझे प्रधान पर कुपित किया है। मैंने भी 
मू्खेतावश बिना जाँच किये ही प्रधान को पकड़ने की आज्ञा दे 
दी । अच्छा हुआ जो प्रधान भाग गया, नहीं तो में उसकी बहुत 
खराबी करता ! | 

राजा, सेठ से कहने लगा--कि आपने बहुत अच्छा किया, 
जो ये सव बातें वतला दीं ओर भ्रधान को निर्दोष सिद्ध किया। 
वास्तव में, प्रधान निर्दोष एवं इमानदार है, वेइमान लोगों की 
बातों में पढ़ कर ही मेने उसकी प्रतिष्ठा पर हाथ डाला है, लेकिन 
अब क्या हो सकता है ! जो होना था, वह हो चुका। अब तो 
केवल यह प्रश्न है कि प्रधानजी को पुनः किस अकार प्राप्त किया 
जावे | सेठ ने उत्तर किया, कि यदि आप मुझे ओर अ्रधानजी को 
क्ुमा करें, और श्रधानजी की प्रतिष्ठा को जो धक्का पहुँचा है, 
उनका सम्मान बढ़ा कर उस क्षति की प्रूति करें, तो में प्रधानजी 
को हँढ़ लाऊँ। राजा ने यह वाव खींकार की, तब सेठ ने कह 
कि प्रधानजी मेरे ही यहाँ हैं, आप पथधारिये ।- 

सेठ के साथ, दाथी घोड़े आदि सहित राजा, अधान को 
लाने के लिए सेठ के घर को चला |, नगर में भी हल्ला दो गया, 
कि राजा, प्रधान को लाने जा रहे हैं, इससे नगर के लोग भी 
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'राजा के साथ हो गये । गाजे वाजे से राजा, सेठ के घर पहुँचा । 
सेठ ने घर में जा कर अधानजी से कहा, कि चलिये, आपको 
राजा लेने के लिए आये हैं। सेठ की यह बात सुन कर, प्रधान 
घबराया । वह समझा; कि राजा मुझे पकड़ने आये हैं ! उससे . 
सेठ से कहा, कि क्याजआप मुझे; पकड़ा देंगे? सेठ ने उत्तर 
दिया--नहीं, आप घबराइये मत, राजा आपको सम्मानपूर्वक 
लेने के लिए आये हैं, ओर द्वार पर हाथी लिये खड़े हैं । राजा ने 
आपको निरपराधी पाया, इसी का यह परिणाम है। 


९९ 4 कर कै, पे 

सेठ की बात से, प्रधान को असन्नता हुई | वह बाहर आकर 
राजा से मिला। राजा ने, प्रधान को हाथी पर बैठा कर शहर में 
घुमाया, तथा पुनः प्रधान पद प्रदान किया । 


यह दृष्टान्त देकर, श्री जम्बू महाराज ने अपनी रानियों से 
,पूछा--पिये, तुम्हारी दृष्टि में, प्रधान के तीनों मित्र में से कौन सा 
मित्र अच्छा था ९ जस्बू महाराज की रानियों ने उत्तर दिया, कि 
पहला नित्य-मित्र तो किसी काम का ही नहीं था । ऐसे मित्र का 
तो मुंह भी न देखना चाहीए । वह तो मित्र नहीं, किन्तु मित्र के 
रूप सें नीच शन्नु था. दूसरा पर्व मित्र, मध्यम है। उससे लीच 
नित्य-मित्र की तरह अशिष्ट व्यवहार तो नहीं 'किया * णेकिन 
सिज्रता का पालन भी नहीं किया। तीसरा सैन--जुद्दारी मिन्न, 
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उत्तम है। उसने, मित्रता का पालन करके संकट के समय मित्र 
को सहायता की । 
जस्यू स्वामी कहने लगे, कि उस प्रधान की ही तरह, मैंने 
भी अपने तीन मित्र बना रखे हैं। पहला नित्य-मित्र, यह शरीर 
है। इस शरीर को नित्य ही. नहलाता-घुलाता सजाता पहनाता 
ओर खिलाता पिलाता हूँ । में, इसे दूसरा नहीं समझता । लेकिन 
जब कम रूपी राजा बदलता है, जब वृद्धावरथा या रुग्णावस्था 
आती है, तब, सबसे पहले यह शरीर ही धोखा देता है । उस 
समय यह शरीर, पत्थर मारने ऐसे काम करता है । दूसरा मित्र, 
कुट्ुम्ब-परिवार है, जिसमें तुम लोग भी सस्मिलित हो । यद्यपि 
तुम लोग अभी मुझसे इतना श्रेम करती हो, लेकिन जब कर्म 
' रूपी राजा, अमसे घदल कर मेरा .शन्रु बनेगा, तव क्‍या तुम 
लोग, मेरी किसी प्रकार की सहायता कर सकोगी ? उस समय, 
पर्व मित्र की तरह यह तो न कहोगी, कि भूख हो, तो भोजन 
करा दें; दवा चाहो, तो दवा का प्रवन्ध कर दें, या हम अपने 
' आभूषण दे दें ! क्या उस समय तुम मेरी रक्षा कर सकोगी १ 
मुझे कोई सहायता पहुँचा सकोगी ९ कदापि नहीं । 
मैंने अपना तीसरा मित्र, सुधर्मो खामी को बना रखा हे । 
यद्यपि सुधमों खाभी हैं सैन--जुद्दारी मित्र ही, उनसे नित्य-मित्र 
“और पवे-मित्र की तरह कोई विशेष व्यवहार नहीं है, फिर भी 
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उन्होंने मुझे ऐंसा उपाय बताया, कि जिसके करने 
पर, में, कर्मरूपी शत्रुओं से लड़ सकता हूँ ओर उन 
पर विजय, श्राप्त कर सकता हूँ। उनने मुझे सिखाया 
है, कि तेरे आत्मा में जो फमी है, तेरे में जो अनाथता हे, 
'उसे निकाल, फिर तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । उन्होंने 
मुझसे कहा है, कि तेरा मित्र भी तू ही है. और तेरा शत्रु भी तू 
ही है! स्‍ 

तात्पयय यह, कि मित्र वही होता है, जो संकट के समय 
'काम आये । जस्वू महाराज के कहे हुए दृष्टान्त में, श्रधान पर 
लौकिक. संकट था, इसलिए लौकिक मित्र ने सहायता की, 
लेकिन पारलोकिक संकट के समय, लौकिक मित्र सहायता -नहीं 
कर सकता। उस समय, . अपना आत्मा ही अपनी सहा- 
यता कर सकता है । क्योंकि, परलोक में, इसका मित्र यही है, 
“दूसरा नहीं। आत्मा स्वयं का मित्र बन कर, स्वयं की सहा- 
यता तभी कर सकता है, जब .वह स्वयं की मित्रता के कार्य 
करता हो | संकट के समय सहायता करे, वही मित्र है और .जो 
संकट के ससय काम.न आवे, किन्तु संकट बढ़ा दे, वहीशम्रु है। 

अच्छे काम में लगा हुआ . आत्मा, स्त्रय॑ का मित्र, तथा 
सप्रतिष्ठ है ओर बुरे काम में लगा हुआ आत्मा, स्वय॑ का शल्लु 
'तथा छुष्प्रतिष्ठ है। उदाहरण के लिए, एक ने अपने कानों से, 
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शासत्र-त्रवण किया ओर दूसरे ने, वेश्या का गाना सुना। , इन 
दोनों में से, शाम्र श्रवण करनेवाला आत्मा, स्वयं का मित्र एवं 
सुप्नतिष्ठ चना. और वेश्या का खद्वार रस पूण गाना सुनानेवाला 
आत्मा, अपने आपका शब्रु एवं दुषप्रतिष्ठ बना । 

आत्मा को भ्राप्तहन्द्रिय मन ओर चेद्धि साधनों से, दोनों 
ही प्रकार के काम किये जा सकते हैं। यानी ऐसे अच्छे काम 
भी फ्िये जा सकते हैं, जिनसे आत्मा स्वयं का मित्र और सुप्र- 
तिष्ठ बने, और ऐसे बुरे काम भी किये जा सकते हैं, जिनसे 
आत्मा, स्वयं का शत्रु एवं दुष्प्रतिष्ठ बने । , इन्द्रिय, सन, अर 
बुद्धि के कामों पर से ही, आत्मा, मित्र, शत्रु, टुष्प्रति्ठ सुप्र- 
तिएअआीर सनाथ या अनाथ बनता है । 

सनाथ बने हुए व्यक्ति को, कभी दुःख या कट तो होते दी 
नहीं । सांसारिक लोग जिन्हें घोर से घोर कष्ट समभते हैं, 
उन कष्ठों के समय में भी, सनाथ वना हुआ व्यक्ति, हँसता ही 
रहता 8 । शरीर से, चम खींच जाने पर भी, सनाथ बने 
हुए व्यक्ति को दुःख नहीं होता । वह तो यही सममता रहता 
है, कि यद्द सत्र, मेने दी--मेरे लिए--किया छे, इसमें सुख या 
टुःग्व मानने की कौनसी वात दे ! सुख ढुःख मानने से, कष्ट के: 
समय रोने एवं सुस्त के समय हँसने से तो ओर हानि है, तथा 
यहीं अनाथता बढ़ाने या अनाथता में डालने का कारण हे में, 
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'सनाथ तभी हूँ, जब दुःख के समय भी हँसता रहूँ। दुःख को 
भी सुख मानने से तथा ठुःख के समय भी हँसते रहने से, 
आत्मा की रही सही अनाथता भी दूर होगी । इस प्रकार विचार 
कर, सनाथ वना हुआ उज्यक्ति, मृत्यु के समय भी हँसता रहता 
है, दुःख नहीं करता । वह जानता है, कि किसी भी समय 
रोने से, कुछ लाभ नहीं है, किन्तु ऐेसा करता, आत्मा को 
अनाथ बनाना है । उसको, इस चात पर विश्वास रहता है, कि 
'आत्मा ओर शरीर, तलवार ओर स्थान की साँति, भिन्न-भिन्न हैं । 
'मैं? आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ । शरीर को चाहे कोई कितना ही 
'कष्ट दे, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता | में तो त्रती ही हैँ, 
'जिसे कोई कष्ट दे ही नहीं सकता । :सौत भी भेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती है, क्‍योंकि में अमर हूँ । सनाय बना हुआ व्यक्ति 
गीता के कहे हुए निम्न श्लोक को बिलकुल ठीक मानता है । 
गीता सें कहा है;--- 


नेने छिन्दन्तरि शस्त्राशि नेने दह़ति प्रावकरः । 
न चेन कलेदयन्त्यापो न शोषयाति सारुतः ॥ 
अच्छेद्योयमदाद्यो उयमक्‍्लेधों उशोष्य एचच। 
'नित्यः सर्वगत्‌: स्थाणुरचलोउ्य॑ सनातनः ॥ 


' अध्यय > » | 
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अधात्‌--यह आत्मा, शख से नहीं कट सकता, इसे आग नहीं 
जला सकती, यद्द पानी से नहीं भीग सकता और इसे हवा नहीं सुख 
सकती | यह अछेय है, कट नहीं सकता, न जलाया, भिगोया या 
सुखाया ही जा सकता है। यह नित्य, व्यापक, स्थिर भचरक और 
समातन--यानी सदा रदने बाला--है । 

अनाथता को त्यागकर, सनाथ वनना. ही आत्म-तत्त्त 
को समझ कर उसके अनुसार आचरण करना है। जो आत्म- 
तत्व को जान चुका, वह न तो किसी को भय देता ही है, न 
फिसी से भयभीत ही होता है । वह, हपे अमरोप आदि सब 
से परे रहता है। गीता में कहा है--- 


समः श्त्रों चृ मित्रों च तथा -मानापमानयो: । 
सीतोप्ण चुस्र दुःखेपु सम: संग विवर्जित: ॥ 
तुल्यानिन्दात्तुति मॉनी सन्तुष्टो येबकेनचित्‌ । 

अध्याय १२ वों । 


अर्थात्‌ --जो ब्ु, मित्र, मान, अपमान, सर्दी गर्मी, और सुस्व 
तथा दुःख में समान भाव रखता हैं, जो वासना-रहित हैं, जो निन्दा 
झनुति में तुल्य भावना रखता है और जो मौनी है, ( वही सनाथ ह । ) 
.. थे, सनाथ बने हुए व्यक्ति फे लक्षण हैँ । इन लक्षणों से 
दी, सनाथ व्यक्ति पहचाना जाता दे । 

यद्यपि सनाथी मुनि के उपदेश को सुनकर, राजा श्रेशिक, 
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अनाथता देने वाली वस्तुओं को त्याग न सका, लेफिन उसकी 
यह श्रद्धा अवश्य हो गई; कि ये बस्तुएँ अनायता देने वाली हें । 
अब तक, वह इन्हीं वस्तुओं को, सनाथ बनाने वाली मानता था,. 
मनुष्य-जन्म को, भोग के लिए जानता था और संयम को, 
मनुष्य-जन्म का दुरुपयोग एवं अपमान समझता था। लेकिन 
अब उसकी, श्रद्धा, इसके विपरीत हो गे हैं .। अब वह, इन' 
वस्तुओं के वास्तविकरूप को समझने लगा है । शव उसकी 
श्रद्धा, शुद्ध हो गई है ) 

शास्रकारों का कथन है, कि कल्याण साधने में, श्रद्धा का 
शुद्ध होना आवश्यक है। श्रद्धा के अनुसार आचरण करना न 
करना, अपनी अपनी शक्ति पर निर्भर है, लेकिन श्रद्धा तो शुद्ध 
ही होनी चाहिए। श्रद्धा शुद्ध होने पर, यदि परिस्थिति वश 
किसी बुरे काय में अबृत्त होना भी पड़ा, तो शुद्ध श्रद्धा चाला उस 
कार्य को सममेगा बुरा ही, और शुद्ध श्रद्धा के अमाव में, चह्द 
बुरा कार्य भो अच्छा साछम होगा । जो आदमी, घुरे काय को 
बुरा ही समझता है, उससे वह घुरा कार्य कभी छूट सकता 
सम्भव है, लेकिन जो घुरे काम को घुरा ही नहीं समझता, वह. 
उसे क्यों छोड़ेगा ? शुद्धाचरण करनां, अत्येक की. शक्ति से परे 
की बात है, प्रत्येक आदसी, ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सकता 
है लेकिन शुद्ध श्रद्धा, प्रत्येक आदमी धारण कर सकता है । शुद्ध 
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के होने पर, झुद्धाचरण हुलेभ नहीं माना जाता, लेकिन 
अ्रशुद्ध श्रद्धा के होने पर, शुद्धाचरण दइलभ है । और यदि 
व्यवह्यार दृष्टि से किसी में झुद्धाचरण हुआ भी, तव भी, -तात्विक 
'हृष्ठि से तो यह अशुद्धाचरण हो है। इसी कारण शास्त्र में फद्दा है-- 

तद्धा परम दुल्लहा । 

अर्थात्‌ श्रद्धा पीना बहुत दुलम ८ । 

राजा श्रेणिक की श्रद्धा, श्रव तक अश्जुद्ध थी, लेकिन अब 
आुद्ध होगई । इस शुद्ध श्षद्धा से--संयम न ले सकने पर भी-- 
'राजा श्रेशिक ने, तीयझूर गोत्र वॉव लिया। इसलिए प्रत्येक 
मनुष्य के लिए, छुद्ध श्रद्धा धारण करना, उचित एवं आवश्यक 
'हैं। जग तक श्रद्धा झुद्ध न हो, तब तक कैसा. भी : ऊँचा. धर्म 
क्यों न हो, प्राप्त नहीं हो सकता, परन्तु शुद्ध श्रद्धा होने पर, उँ।वे 
'घर्म को प्राप्त-करना, कोंद कठिन फाय नहीं है । 

आत्मा को, यद् सर्वोत्तम मनुष्य शरीर, बढ़े पुण्य से प्राप्त 
हुआ है । यद्द शरीर श्राप्त होने से पूष, आत्मा ने, नः मालूम 
कॉन कौन-से शरीर धारण किये थे, और न मातम - कँसे-कैसे 
कट्टों को सहाय गया । अनन्त काल: तक, अन्य श्रन्य शर्सर 
'धारण करते रदने फे पश्चात, इसे यह शरीर आराप्त हुआ है । 

यह्‌-मलुप्य शरीर, फैसो उत्कृष्ट है, यह :चात तंभी माछम 

हो सकती है, जब इसकी तुलना :दूसरे जीव फे . शरीर - से, की 
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जावे । . किसी वस्तु की विशेष कीमत तभो मानी जाती है, जब्र' 
वह वस्तु, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रतीत हो । इसीः 
प्रकार, 'मनुष्य शरीर की विशेषता भी तभी ज्ञांत हो सकती है, 
जब इसकी तुलना, पशु,पक्षी आदि के शरीर से करके देखी: 
जाबे। वैसे तो, आँख, नाक, कान, आदि पश्ु के भी होते हैं 
और मनुष्य के भी, वल्कि मलुप्य की अपेत्ता पशु के बढ़े होते. 
हैं, फिर भी पशु-शरीर की अपेक्षा, मनुप्यनशरीर बढ़ा ठहरता' 
है। क्योंकि, पशु में, विवेक नहीं है। पशु-शरीर और पश्ु. 
की इन्द्रियाँ, विवेक-रहित हैं । लेकिन मनुष्य में विवेक है, 
मनुष्य-शरीर ओर मनुष्य की इन्द्रियाँ, विवेक सहितहें । विवेक- 
अपना लाभ-द्वाति विचार कर सकने की शक्ति-होने से, मनुष्य-- 
शरीर, अन्य समस्त जीवों के शरीर से उत्कृष्ट माना जाता है। 
ऐसा उत्कृष्ट शरीर प्राप्त होना, कम पुएय की बात नहां है । 
सनुष्य-शरीर प्राप्त होना तो बड़े पुण्य का फल है ही, 
लेकिन स्वास्थ्य, एवं सर्वाज्ः सम्पन्न मनुष्य-शरीर का प्राप्त होना, 
ओर भी महान्‌ पुण्य का फल है । क्योंकि मनुष्य-शरीर 
पाकर भी बहुत से लोग, आधे, बहरे, गूंगे, या पंगु आ्रादि होते 
हैं। बहुत से मनुष्य, जन्मजात पागल, बुद्धिहीन या और 
किन्हीं रोगों से घिरे होते हैं। यदि ऐसे लोगों में पुर्य की 
कमी न होती, तो उन्हें इस प्रकार का क्यों होना पड़ता ? उनमें: 
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पुएय की कमी है, स्वस्थ एवं सर्वान्न-सम्पूर्ण मन॒प्य की अपेक्षा, 
वे, कम पुण्यवान हैं, तभी वे, अद्ञहीन या रोगी हैं । इस-- 
प्रकार, पशु-शरीर की अपेक्षा मनुण्य-शरीर उत्तम है और 
अस्तस्थ एवं अद्गद्दीन मनुप्य-शरोर की अपेक्षा स्वस्थ एवं 
स्वाज्न-सम्पूण मनुप्य-शरीर, बड़ें पुण्य से प्राप्त हुआ है," यह 
बात स्पप्ट हैं 

अच देखना यह हैं, कि ऐसा सर्वोत्तम मनुष्य-शरीर पाकर 
करना क्या चाहिए ९ यदि इसे खाने-पीने या विषय-भोग में ही 
लगा दिया, तब तो इसे उत्कृष्ट माने जाने फा कोई कारण नहीं 
रहता। क्योंकि, यह काय्य तो पशु-शरीर से भी हो सकता है। 
बल्कि इस विपय में, मनुप्य की श्रपेक्षा पशु, कहीं बढ़े हुए होते 
हैं। इसलिए खाने-पीने और दुविषपय भोग में लगने के कारण. 
मनष्य-शरीर उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता । मलुप्य-शरीर, इस 
लिए उत्कृष्ट माना जाना जाता है, कि इस शरीर को पाकर, 
आत्मा, अपने श्राप को सनाथ बना सकता है, जन्म-मरणसे 
मुक्त कर सकता है और समस्त कष्टों का श्रन्त करके, अक्षय 
सुस्र प्राप्त कर सकता है। यद्दध न करके, थदि मलुप्य-शरीर 
को सांसारिक विपय-भोग में डाल दिया, तब तो इस उत्कृष्ट शरीर 
द्वारा वह काम किया, जो काम निरृष्ट माने जानेवाले पशु-पत्ती 
के शर्यर में भी नहीं किया गया था। पश्ु-पक्ती के शरीर में. 
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के 


तो.आत्मा ने, शुद्ध प्रिशाम, रखने की वह करणी को, जिससे 
यह मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ.। लेकिन सलुप्य-शरीर पाकर, 
दुविषय-भोग में पड़ा हुआ आत्मा, वह करणी कर रहा है, जिससे 
नरक-निगोद में पड़े | 
आत्मा को,. मनुप्य-शरीर के साथ ही जो विवेक प्राप्त .हआ 
है, भोग प्रवृत्त होने बाला, इस विवेक का दुरुपयोग कर रहां है । 
यद्यपि वित्रेक द्वारा दुविषय-भोग से .निवृत्ति के काय्ये करने 
चोहिए, लेकिन . दुर्विषय-भोग में प्रवृत्त. आंत्मा,- विवेक “द्वारा 
छुविषय-भोग में अधिकाधिक प्रवृत्त होने के -काय्ये करता हें; 
विवेक को, भोग की सुविधा ढूँढने में लगाता है, अधिकाधिक 
भोग प्राप्त करने में लगाता है, - तेथा उस नीति को भंग करते में 
लगाता है, जिस नीति का पालन, पशु भी करते हैं मजुष्य-शरीर 
भोग़ से निवर्तने के लिए है, भोगं में प्रवृत्त होने के लिए. नहीं । 
ओम में पंबत्त होना, भनुष्य-शर्रीर के- ध्येय के बिलकुल विपरोत है । 
“ साथी मुनि ने, अनाथता समांथतो का जो वेशन :किया 
है उससे यंह बात सिंद्ध हो चुका, कि 'सांसारिक-बैसव तथा 
मोगादि में पड़ेने पर; यह आत्मा सनाथ होता है. और इनसे 
निवर्त कर संयम लेने पर, सताथ- होता है | थंदि कोई . आदमी, 
सवत्रिरति संयम न ले संके और देशंबिंरति-संयते ले, तेब- भी 
नह; सनाथता के भाग का अनुसरण कंरनेंवाला है और. कभी 
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पूरा सनाथ भी बने सकता है। अनाथ आत्मा, निरन्तर दुःखं 
ही भोगता रहवा है, ओर सनाथ. आत्मा, दःख-सुक्त हो जाता 
है।. सनाथता अनाथता का यह भेद, सनुण्य ही समझे सकता 
है और मनुष्य ही, अनाथता से निकलकर संनांथ हो सकता है। 
मंनुप्य होकर भी यदि अनाथता सनाथता के भेद को नसमम्त; 
श्रताथता से निकल कर सनाथ होने की चेपष्टा न फी, तो कहनां 
चाहिए, कि उसने दुलभ मलुप्य-जन्म का वास्तविक लाभ नहीं 
लिया। तात्पय यह, कि मलुप्य-शरीर में विवेक एवम्‌ अना- 
यता से निकलकर सनाथ बनने की क्षमता है, इसी से यह उत्कृष्ट 
माना जाता है।.... 
सनाथी मुनि ने, श्रेणिक राजा के समीप, यह तो सिद्ध कर 
दिखाया, कि अ्रसंयमी-जीवन अनाथतापूरी है। अथोत्‌, संसार 
व्यवहार में रहना अनाथता है और संसार-व्यवहार त्याग फर, 
संयम स्वीकार करना, समाथता है । अच सनाथी मुनि यह 
बताते हैं, कि कोई आदमी संयम स्वीकार कर भी, किस प्रकार 
श्रनाथ दो जाते हैं | । | 
' इस दूसरी अनाथता-यानी संयम ले चुकने पर भी आते 
बाली अनायता-का व्णन सनाथी मुनि, कई अभिप्राय से करते 
हैं। एफ अभिप्राय तो संयमी लोगों को . सावधान कंरना है। 
उन्हें यह घतलाना है, कि तुम अनाथता से निकलने के लिएं ही, 


< 


श् 
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संसार-व्यवदार त्याग कर साधु हुए - हो, लेकिन यदि तुमने 
साधुता के नियमों का पालन न किया, साधु नियम के पालने में 
असावधानी से काम्त लिया, था जिन पदाथों को त्याग. क्र संयम 
लिया है, उन्हीं से फिर प्रेम क्रिया, तो जिस अनाथता से: -छुट- 
कारा पाने के लिए साधु हुए हो, उससे भी अधिक अनाथतता में 
पड जाओगे ।  *. -/ 


इस वर्णन से, सनांथी भुनि का दूसरा अभिश्राय उन लॉगा 
को उलहना देना है, ज्ो संयम लेकर संयम के नियमों का पालन 
नहीं करते हैं, संयम के नियम पालने में असावधानी रखते हैं 
या संयम लेकर भी, त्यागे हुए पदाथों में आसक्ति या उनको 
कामना रखते हैं। जो लोग अनाथता को जानते ही नहां, या 
ज्ञान कर सनाथ हो गये हैं, या सनाथ होने कीं चेष्टा कर रहे हैं 
उन्हें तो उलहनां देने का कोर कारण ह, नहीं है। ज्लहना तो 
उसी को दिया जांता है, जो जान बूम कर बुरे काम करता है । 


इस दूसरी अनाथता के वर्णन का तीसरा बहुत चड़ा अभि- 
आय, ज़नता को सावधान करता. है । सताथी मुनि, राजा 
श्रेणिक को यह बताते हैं, कि यय्यपि संयम लेना, सवाथता को 
अपनाना है.ओर इस कारण अनाथ .लोगों की . दृष्टि में, संयमी 
पूज्य है, लेकिन संयम लेने वालों सें भी, कई . अनाथ -ही 
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हैं,। बल्कि, ऐसे अनाथ होते हैं, ,जेसा अनाथ; संयम न ले 
सकते पाला भी नहीं होता । - . 

' संयम.लेकर सनाय. बने हुए और संयम लेकर भी. अनाथ 
बने हुए व्यक्ति, वेश-भूपा में समान हो सकते हैं. लेकिन शुणों 
में समान नहीं हो सकते हैं। सनाथता, गुणों में है, केवल 
वेश-भूषा में दी नहीं &6ै। यद्यपि आदरणीय वेश- भी है, 
लेकिन तब, जब शुख-युक्त हो | गुण रदित वंश की पूजा करना, 
भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त नहीं है । 

अनाथता से निकल कर सनाथ चनने वाले संश्मी को, 
जनता, अपना गुरू मानती है ओर अपने पारलौकिक जीवन की 
नात्र को, उसके सहारे छोड़ देती है । लेकिन जब तक आचार 
विचार से. यह विश्वास न कर लिया जावे, कि यह वास्तव सें 
सनाथ है इसके पहले अपना आत्मा उस्ते सॉप देना, केवल अन्ध 
विश्वास है । संयमी को अपना शुरू, इसीलिए माना जाता है 
कि वे, सांसारिक वन्‍्धनों को त्याग कर सनाथ बे हैं, लेकिन 
उन्दनि वास्तव में सांसारिक वन्धनों को त्यागा दे या नहीं, जिस 
संयम में दीक्षित हुए हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, या 
नहीं, यह जानना आवश्यक दै। यह पहचान, केवल वेश से 
नही हो सकती । वेश में तो सनाथ और अनाथ, ऐसे दोनों ही 
प्रकार के रहते हैं। वेशधारी परन्तु अनाथ संयमी को - अपना... 
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आत्मा सौंप देने से, लाभ के बजाय हानि है ।. सनाथ और 
अनाथ वेशधारी की पहचान कैसे हो सकती है, अनाथ वेशधारी: 
के प्रधान लक्षण क्या हैं, यह वात सभी लोग नहीं. जांनते । 
सलाथी मुनि, इस प्रकार के अनाथ लोगों की पहचान कराने के 
लिए ही, इस दूसरी अनाथता का वर्णन करते हैं । ँ 

“ आज कल, साधुन्वेश रख कर असाधुता के काम करने 
वाले लोगों की कमी नहीं है । 'सनाथ मुनि ने, इस दूसरी अना- 
थता का वर्णन, लगभग ढ़ाई-हज़ार वर्ष पहले किया है, इससे 
प्रकट है, कि ऐसे लोग उस समय भी थे । तुलसीदासजी ने 
भी, ऐसे लोगों के लक्षण बताकर, उनकी निन्दा की है । उन्होंने 
कहा है-- 


जे जन्मे कालिकाल कराला, कर्तव वायत वेष मरांला । 
उेचक भक्त कहाहड़ राम के; किंकर कंचन कोह कास के ॥ . 


नथांत्‌ - करार कलियुग, सें जन्मने चाले लोग, काम तो कौए के: 
करते हैं और वेश, हंस का रखते हैं। वे ठग, रास के भक्त कहा कर 
भो काम क्रोध एवम्‌ द्रव्य के गुलाम बने रहते हैं । 


तात्पयें. यह, कि सुनि-वेश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं : 
है, जो साधु कहला कर भी; असाधुता के काम करते हैं-। 


ही.वेश में, दोतों प्रंकार के व्यक्ति रहते, हू, इसलिए पहचान 
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कठिन द्वो जाती है। उनकी पहचान फराने फे लिए ही, सनाथी 
मुनि, इस दूसरी अनावता फा वर्णन करते हैं ) 
इस दूसरी अनाथता फो समझना भी, जनता का कत्तेव्य 
है। इससे मुख्य लाभ तो यद्द है, कि कुगुरु सदगुरु का निर्णय 
डो जाता £ै। यह्द वेशधारी, वास्तव में निर्मेन्ध धर्म का अनु- 
यायी-निर्मन्ध घममं का पालन करने चाला-है, या नहीं ! यह 
ब्रात माद्म दो जाती हैं यह मातम होने से, जनता अनेक 
हानियों से भी बच जाती है । द्धाहरण के लिए, एक व्यक्ति 
साधु-वेशवारी दै । उस व्यक्ति का आचरण देखकर नहीं, किन्तु 
फेचल वेश फे फारण विश्वास किय। गया, इसलिए, उसके द्वारा 
फिसी भी समय, धन, जन, प्रतिष्ठा ओर धर्म की हानि. हो 
सकती है । यदि वेश के साथ दी, उसके आचरण के सम्बन्ध 
में भी विश्वास कर लिया जावे, तो फिर ऐसी हानि की आशंका 
नहीं रहती । इसलिए सनाथी मुनि हारा बशित, दूसरी अना- 
थता के लक्षणों फो ध्यान में रश्न कर, इन लक्षणों पर से संयम- 
वेशधारी अनाथ को पहचान लेना, जनता के लिए, प्रत्येक दृष्टि 
से छितकारी हैं । 
ऋुछ लोगों ने, यह सिद्धान्त बना रखा है, कि अपने-यानी 
साधु साथ्वियों के-चरित्र सम्बन्धी शास्त्राज्षा से, गृहस्थ फो 
यरिचित न किया जावे । परिचित कर देने पर, ग्रृहस्थ लोग 


९१८ सनाथ-अनाथ -.निणय 


अपने को पदुं-पद पर टोंकेंगे,' इससे .अपनी मनमानी :न “चल 
सकेगी ।” इस प्रकार के/विचार से, कई :लोग; साधु केःआचार 
सेः भृहस्थों को! अपरिचिंत रखते हैं, लेकिन; ऐसा करना, उनकी 
संयमं)पाल सकने की ,अक्षमता-केः सिवा और .कुछ नहीं कहला 
सकता। जो संयम. पालने में वीर होगा,:- वह; इस ' प्रकार को 
सिद्धान्त क्रमी न बनोवेगा। वह तो -सनाथी भुनिःद्धांरां वर्शित्त; 
इस दूसंरी अनाथता को : जनता के सन्मुख :विस्तृत्त/ रूप में: रख 
कर, यह घोषणा करेगा; कि अनाथता के इन लक्षरंों में. से. 
यदि कोई लक्षण हम पर घेंटतां: हो, तो हमें” उलाहनों दो आर 
ऐसा उपाय करो, कि हम. में-- से  अनाथतां का “वह लंच्तण 
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कर भी, अनांथता में पड़ जाते हैं। संयम लेकर भी अंनाथता 
में कैसे पड़ते हैं, और फिर अनाधता में पड़ेना कितना एवं कैसा: 
बुरा है यह बताने के लिए, सनाथी मुनि कहते हैं: ढ 


क्र्व ध् 
[। 4९ 
० कलम 
१ हा 


(मा हु अरुणा वि अणाहया निवा,. तसगत्ित्तो। नहुआसुराह। 
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प्रबंयरठ धरत्न ल/हयार: वी जहा, सायानत एगय बहु काग्ररानरा ॥३८॥ 


भावाध्-है राजा, एुक झनाथपत्ना, और है, जिसे तुम स्थिर चित्त 
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'से सुनो। सनाय वनाने वाले निम्नन्य-घर्म को,प्राप्त करके भी, बहुत से 
कायरलोग, पतित हो जाते है जोर निम्नन्यपने में. दुःख पाते हैं । 

सनाथी मुनि कहते हँ--हे राजा, निम्नन्ध-धर्म, श॒द्रों द्वारा 
पाला जा सकता हे ). इसे फायरलोग नहीं पाल सकते, ,लेकित 
वहुत-से कायरलोग, निम॑न्ध धम स्वीकार फरके, घर-बार, कुट्ठस्ध 
संसार आदि छाड़ भी देते हैं, संयति का -वेश भी पहन लेते हैं, 
रजोहरण एवं सुखवस्त्रिका-आदि भी धारण कर लेते- हैं और 
क्रिर कामना-पूर न होने पर, साधुपने में दुःख पाते हैं । . 

कई लोग चणिक आवेश में, सनाथ बनने की ज्ञणशिक 
भावना से प्रेरित होकर, संयम.ले लेते हैं। कई, संसार-व्यवहार 
का भार सहन न कर सकते के कारण, कमाकर खाने फी अश- 
क्तता के कारण, संयम ले लेते-हैं ।' .कईः-- 


धतारि मुर्ड गृह संपाति नासी | 
मूंड मुद्राय भये सन्‍्यासी । 


इसके अनुसार, यानी स्त्री.सम्पत्ति आदि के नष्ट हो जाने 
से. संयर्मी बन जाते हैं. । कई साधुओं की अतिष्ठा देख .कर, 
बेसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, साधु-वेश पहन लेते हे. 
इस-प्रकार बहुत से -कायर लोंग,. भिन्न-भिन्न कारणों से संयम 
स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन: वास्तव में उन्हें सच्चा -वैराग्य 
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नहीं होता; घाकात्ता-रहित, संयम लेने की भावना नहीं दोती $ 
सनाथ बनने के परिपक्व विचार नहीं होते, इसलिए संयम में 
दीक्षित होने के पश्चात्‌, वे, ' पश्चाताप करते हैं, संयम “में कष्ट 
अनुभव छरते हैं और कीचड़ में फँसे हुए हाथी के समान, टुःखी 
रहते हैं।। ऐसे लोग, वीर नहीं, किन्तु कायर हैं ।- 'संयम 
लेकर संयम.-में दु:ख मानना बेसी ही कांयरता है, जैसी कायरतां, 
धर से लड़ाई के लिए निकल कर फिर-भरने में और घर से सती 
होने के नाम पर जीवित जलने के लिए निकल कर फिर अग्नि 
में जलने से भय करने में मानी जाती है। जिस प्रकार लड़ाई 
के लिए घर से निकला हुआ, सध्थु से भय न करने पर ही लोक 
व्यवह्यर' में वीर माना जाता है, उसी प्रकार संयम लेकर उस में 
ठुःख न सान कर सुख भानने वाला ही' वीर है। 

राजा, संयम लेकर फिर संयम सें दुःख अनुभव करने वाला 
व्यक्ति, किसी भी ओर का नहीं रहता । “न वह संसार-व्यवद्ार 
का ही रहता है, न संयम का ही। उसकी दशा, घोवी के कुत्ते 
की-सी होती है, जो न घर का ही होता है, न घाट का हो । इसी 
प्रकार, संयम लेकर फिर संयम में ' दुःख अनुभव करने वाले 
व्यक्ति का जीवन, संसार ओर संयम, दोनों की उलमन में' दी 
वीत जाता है। * न वह असंयसी ही रहता है, न संयम लेकर 
सनाथ ही बन पाता है। वह संसार फी - अनाथता से निकल 
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कर, दूसरी अनाथता में पढ़.जाता है, जो श्रसंयम की -अनाथता 
से भी बुरी होती है । े 

कायरलोग, संयम लेकर उसमें सांसारिक सुर्खो को इच्छी 
करते ह। वे, श्रच्चा-श्च्छा भोजन, मान-अतिष्ठा, अच्छे-अच्छे 
अस्त्र आदि चाहत रहते हैं और जब इनकी प्राप्ति नहीं होती, तव 
वे संयम में दुःख मानते हैं। यद्यपि संयम लेने के समय, सांसा- 
रिक सुखों को त्याग चुके हैं" लेकिन फायरलोग, संयम में सांसा- 
रिक-सुख्र चाहते है, और उसे प्राप्त करने के लिए, वे अपने संयम 
के ध्येय को भुला देते हैं 4 उन्हें यह ध्यान नहीं रहता, कि हमारा 
ध्येय क्या है, हम क्रिस भावना को लेकर उठे हैं और . संयम लेने 
के समय हमारा उद्देश्य क्या था। वे लोग, एक ओर तो ससा- 
रिक्त खुख भी भोगना चाहते हैं, और दूसरी ओर, साधुपने की 
मान अतिष्ठा मी। यानी यह भी चाहते हैं, कि हमें कोई असं- 
अमी भी न कट्ठे, किन्तु संयमी मान-कर सब हमारी पृजा-प्रतिष्ठा 
करें और यह भी चाहते हैं, कि हमें संसार के समस्त -सुख भी 
प्राप्त हों। इसके लिय, वें, प्रकट में तो साधु का वेश रखते है 
ओर परोक्ष में, सांसारिक-सुख प्राप्त करने के उपाय - करते रहते 
है, तथा सांसारिक सुख-न मिलने पर, अपने आपको कष्ट में 
मानते हैं । यदि वे, सांसारिक सुख-प्राप्त भी कर लेते हैं, तव भी 
उन्‍हें दुःख घेरे दी रहता है। उन्हें: सदा यह भय बना.रदता है 


१२५२ सनाथ-अनाथ निर्णय 


कि हमारे इस असंयमपूरंए कुछृत्य का कहीं भण्डा न फूट जावे )। 
भण्डा फूट जाने पर, हम अपमानित हो जावेंगे, इस आशंका से, 
वे, यह सोचते रहते हैं कि हमने संयम क्यों ले लिया |! उन से 
संयम का वेश भी त्यागते नहीं वनता ! ऐसा करने में, अपमान 
एवं निन्‍दा का भय है ! इस प्रकार के कायर लोग संयम -को 
दुःख मानते हैं ओर संयम से पतित भी हों ज़ाते हैं. ! 
अब सनाथी. मुनि, संयम-पतित के लक्षण चताते हैं ओर यह 
बतांते हैं ; कि कायरे लोग; संयम लेकर भी; असाधुता के कौन-- 
कौन-से काये करते हैं |; वे कहते हैं--- 
जो पतव्वह़ ताण मह व्ययाहं,सम्मंच नो' फासयहे पमाया | 
, अनिर्यहप्पा य रसेस गिड्े नामलओ छिन्दर्श वंधणंसे ॥ ३९ ॥ 
भावाथं---जो छोग, संयम लेकर भी, पंच महात्त को प्रमादव्त 
सम्यक प्रकार नहीं स्पशते-पालन नहीं करते-जी अपने आपको संयम में 
नहों रख सकते, तथा रस छोछ॒प बने हुए हैं, वे, संसार-बंधन के मूल-+ 
'राग देष-का छेदुन नहीं कर सकते । यानी संसार में, जन्म-सरण 
किया ही करते हैं । ह 
संमाथी मुनि कहते हें--राज़ा नाथ बनने के लिए उठकर 
फिर अनाथता में पड़ने वाले कायर लोग, संयम तो लें लेते हैं 
लेकिन संयम में जिन पाँच ,सहाब्रत का पालन करना आवश्यक है, 
उनका भल्ीप्रकार पालन ,नहीं करते, किन्तु ;उसके पालन में,: 
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प्रमाद करते हैं । यद्यपि उन्होंते, घर संसार छोड़ फेर संयम 
लेते समय, पंच मद्दाव्नत पालने की भ्रतिज्षा की है, लैंकिन वे 
कायर लोग या तो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, या. उसकी 
टपेज्ा करते हें । 

' & संबम लेने के समय, जिन पाँच महात्रत की प्रतिज्षा ली 
जाती हू. उनमें से पहला, महमत्नत अहिंसा! है | * अहिंसा. सहा- 
ब्रत का पूर्णतया पाज्न तभी होता है, जब, तन, समेत था वचन 
द्वारा छः काय के जीचों में से, किसी भी .जीव की तीनों करण 
से हिंसा न की जावे । इस महात्रत. की रक्षा के लिए, संयम 
लेने वाले लोग, आरम्म को सर्वेथा त्याग कर, निरास्म्भी होते. 
हैं। वे किसी भी प्रकार का आरम्भ, नहीं करते। दया, क्षमा, 
रक्षा, अक्रीध आदि का समावेश, :श्रहिंसा की रक्षा के लिए, इन 
संदगुणों के पालन का विशेप रूप से ध्यान रखते हैं । 

'सनाथी मुनि कहते हैं--राजा, कायर लोग, अहिंसा महा+ 
त्रव के पालन की प्रतिन्षा तो करते हैं, लेकिन वे, अग्नी, पानी; 
आदि का आरम्भ भी करते हैं, लोगों से, लड़ाई-मंगड़ा एवं 
निदेयता का व्यवहार भी करते हैं, क्षमा को पास भी नहीं आने 
देते ओर बात-बात में क्राध करते रहते हैं। ,ऐसा: करने वाले 
अटिंसा महात्रत.का पालन करने वाले. नहीं हैं। अहिंसा महा: 
त्रत का पालन करने वाला, "अपनी प्रतिज्ञा को. कर्भी भी नः 
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भूलेगा, किन्तु यह ध्यान रखेगा, कि 'मैं' अहिंसा सहमन्नत को 
स्वीकार करके संयम में प्रवर्जित हुआ हूँ, मेने, संसार के सब 
जीवों को अपना मित्र माना है, फिर किसी जीव को हिंसा फैसे 
करूँ ! किसी जीव के शरीर या मन को कैसे दुखाऊँ! किसी 
पर क्रोध कैसे करूँ ! ऐसा करने पर, में, अहिंसा महात्रत का 
यालन करने वाला कैसे रह सकता हैँ!” 

, राजा, अहिसा महात्रव का पालन करने वाला, किसी दूसरे 
जीव फीो भी दुःख नहीं देता हे ओर अपने काम को भी. दुःस्री 
नहीं करता है । ऐसे व्यक्ति को, चाहे कोई मारे, गाली दे, 
अपमानित करे और घोर फष्ट देकर प्राण भी हरुण करले, ततव 
भी धह प्रसन्न ही रहता है । अपने-आप को; टुःख में तो 
मानता ही नहीं, न अतिहिंसा या बेर विरोध के भाव ही हृदय 
में आने देता है। ऐसे समय में, अ््दिंसावादी विचारता है कि 
“यह व्यक्ति जो मार्र रह है था ' गाली दे रहा है, आत्म-स्वरूप 
फो भूल कर, पतित हो रहा है, तथा हिंसा कर रह्या है। यह 
दूसरे को हुःख देने वाला, अपने आत्मा को नीची दशा में गिरा 
कर ही, दूसरे को दुःख देता है. । यदि इसका आत्मा, उध्य 
दशा में होता, तो यह ऐसा करता ही क्यों! इसमें, काम 
क्ोध आदि दुर्गुण विद्यमान हैं, तभी तो यह ऐसा कर रहा है! 
यदि इसके साथ में भो ऐसा करने लगूँ, में सी अपने आत्मा को 
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दुःखी:करूँ, में भी अपने:में, वेर-विरोध या क्रोध आने ढूँ, तो: 
हिंसा करने वाले में और मुझ अहिंसा का पालन करने वाले में, 
क्या अन्तर रहा ! फिर मेंने, प्राणिमात्र से मित्रता क ।: क्या 
व्यवहार किया ! मुमे ढुःख देने के नाम पर, यह, अपने आत्मा 
का ढु:ःखित कर रहा है । यदि में भी इसी की तरह अपने आत्मा: 
को दु:ःखित करूँ, जिसे यह हुःख मान रहा है, उसे ही में भी. 
दुःख मानूँ, तो में सनाथ कैसा! फिरतों में मी इंसी की तरह' 
अनाथ हुआ !' इसे प्रकार के विचार रख कर, . अदिंसां : महात्रत 
का पालन करने वाला, आप खयं भी ढुःखी नहीं होता, न किसी' 
दूसरे को ही दुःखी करता है: । वह तो, प्रत्येक दर्शों में, आन- 
न्दित ही रहता है । कायर लोग, अहिंसा महात्रत के पालंन की 
प्रतिज्ञा लेकर भी, इसके विपरीत व्यवहारं करते हैं । वे लोगं; 
प्रकट या अग्रकट हिंसा करते हैं, लेकिन अपनी कायरंता छिपाने 
के लिए, उस हिंसा को भी अहिंसा के ही अन्तर्गत बतलांतें है 
ओर इस अकार अपने आपको, अहिंसक धोषित करते रहते हैं । 
संयम लेने के-समय स्रीकार -किंये जाने वाले, पॉच महात्रत 
में दसरा महात्रत, सत्य है । इस' सत्य महाँत्रत 'का * पूणुतया 
पांलन तभी होता है, जब, मन; ' वचन, ओर काया से: मूठ का 
त्याग किया जावेः।' सत्य मंहात्रतधारी; कभी 'ओर' किसी" भी 
दशा में, मूठ का प्रयोग नहीं करता | भय, क्रीधं, हारंय आदि: 


# ५. रे 


१२६ सनाथ-अनाथ नेणय 


के वश हो कर भी, भूठ नहीं चोलता। संयम में प्रवजित' 
व्यक्ति, कूठ वो बोलता ही नहीं, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं. 
बोलता, जिसके कारण दूसरे को दुःख पहुँचे । ' ' 
: सनाथी- मुनि कहते हैं--राजा, कायर: लोग, प्रतिज्ञा करके 
भी, इस, सत्य महान्रत का पालन-नहीं करते | . मूठ को काम में 
लाने से किंचित्‌ भी नहीं हिचकिचाते ओर ऐसा करके भी, अपने 
आपको, सत्य महात्रत का पालन करनेवाला वतलाते हैं | 

५ पीसराःसहात्त-अदत्ता दान त्याग है। कोई वस्तु चाहे वह 
'किसी के अधिकार में हो या न हो--विना किसी के दिये, लेना, 
अदत्तादान है । तीसरे सहाश्नत का पालन करतनेबाला, -ऐसी कोई 
भी वस्तु म्रहय नहा करता; जो किसी के द्वारा दी हुई न हो! 
उसे यदि भाग पर की धूल को आवश्यकता होगी, तो- वह भी.. 
किसी न किसी स्वीक्षति से लेगा, विना स्वीकृति: न - लेगा । वह. 
विचारेगा,-कि संसार की समस्त वस्तुओं पर से में अपना अधिकार- 
उठा चुका हूं।. - मेरे ऋधिकार में, केबल वे ही बस्तुएँ , हैं, जो- 
संयस्र को रक्षा के लिए आवश्यक हैं | इसलिए में, अपने अधि- 
कार से-परे को कोई वस्तु, बिना किसो के दिये नहीं ले सकता । 
इस प्रकार के विचार से, वह अपने अधिकार से वाहर की, छोटी - 
से छोटी. ओर आवश्यक से आवश्यक वस्तु भी, विना .किसी के 
दिये, न लेगा । यहाँ तक कि वह अपने सहधर्सी एवं साथी संत 
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के अधिकार की वस्तु भी, विनां उसकी स्वीकृति के, अपने काम 
में, या अपने अधिकार में न लेगा । वह ऐसा - कोई ,काय नहीं 
करता, जो शाज्नाक्षा के विरुद्ध हो । उसको यह ध्यान रहता है,कि 
कहीं मुझे, देव,गुरु, सहधर्मी और गाथा पंति का अदत्त न लगे। 

जिस काम के करने से शास्त्र रोकता है, . उसे करनां ओर. 
जिसके करने को कत्तेव्य बताता है, उसे न करना, देव“अदत्त है । 
गुरु, जो नियम बनावे, या जो आज्ञा दे, उसका पालन न करना; 
अर उसके विरुद्ध करना, शुरु, अदत्त है | अपने साथी साधुओं 
के साथ विचर रहे हैं, उस समय भिक्तासेंभोज॑न की;कोई अच्छी- 
वस्तु मिल गई ओर उसे अकेले ही खा लिया, साथी सहधर्मियों 
को उस वस्तु .स वंचित रख दिया या उनकी स्वीकृति, के ,विना 
उनकी कोई वस्तु ले ली, तो यह, सहघर्मी-अद्वत्त हे। राजाज्ञा: 
का भंग करना, यह राजा का अदत्त है। और किसी सार्वजनिक 
था व्यक्ति विशेष के स्थान या पद़ाश्र को, ग्रहस्थ की आज्ञा विन्ना 
काम में लेना, गाथापति ( ग्रहपति ) का अदत्त है.। 

सनाथी मुनि कहते दैं--राजा, संयम लेकर,' भी, कायर 
लोग, इस तीसरे महात्रव का पालन नहीं करते ओर फिर भी, 
अपने आपको, आदत्तादान का त्यागी ही बतलाते:हैं । 

चौथा मद्दाव्नत, त्रह्मंचय है। इस महात्रत के पालन , में; 
अन्नह्मचय का सर्वथा, त्याग-करना पढ़ता है । संयम में .अवर्जित 
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एवं इस महात्रत का धारक, किसी भी प्रकार के गेथुन फा सेवन 
नहीं करता | वह, इस सस्वन्धी उन समस्त नियर्मों के पालन फा 
पूरा. ध्यान रखता है, जो शात्र में बतलाये गये हैं, एस मद्दात्नत 
को धारण करनेवाला, फेवल शरीर से ही नहीं, फ़िन्तु मन और 
बचन से सी, मैथुन का चिंत्ततन यथा सेवन नहीं करता । 

सनायथी मुनि कहते हैं--राजा, फायर लोग, संयम लेकर मी 
इस चौथे महात्रत का पालन नहीं करते । वे किसी न किसी .रूप 
में भैथुत का सेवन करते रहते है, अ्द्मचथ्य फी रज्ा के नियमों 
की अवहेलना करते है और ऐसा करके भी अपने आपको पूर्ण 
त्रद्मचारी बतलाते हैं| 

पाँचवा महात्रत, अपरिगरह है । इस मद्गाव्नत में, परिग्रह फा 
बिलकुन्न त्याग किया जाता है । किसी वस्तु पर ममत्व रखने का 
नाम ही, परिग्रह है, फिर वह चाहे सोना चॉोंदी हो या, कपड़ा 
कागज आदि | छोटी से छोटी, एवं बड़ी से बड़ी वस्तु--यदि उस 
पर ममत्व रखा तो वह परिग्रह में है । इस महात्रत का पालन 
करनेवाला, और किसी वस्तु पर ममत्व रखना तो दूर रहा, अपने 
शरीर पर भी समत्व नहीं रखता | उसके शरीर को, चाहे कोई 
चत-विक्षत कर डाले या नष्ट कर डाले, तब भी उसे चिन्ता नहीं 
होती । वह किसी भी छोटी या वड़ी--ऐसी चस्तु को अपने पास 
नहीं, रखतां, जिसकी संयम पोलने में ओऑवेश्यकता न हो ! 
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'सनाथी मुनि कहते हें---राजा, संयम लेकर भी, कायरों से 
वस्तु का ममत्व नहीं छूटता । अपरसिग्रिह त्रतव लेकर भी, थे, घर- 
वार जी, पुत्र, या शिप्य-शिप्या से ममतल्र रखते हैं। उनसे, 
स्वीकार किये हुए अपरिग्रह त्रत का पालन नहीं होता फिर भी 
वे, अपने आपको अपरिगही ही कहते हैं । 

राजा, संयम लेने के समय पॉँच महात्रत को, तीन करण और 
तीन योग से पालन करने की प्रतिज्ञा ली जाती हैं, और हिंसा, 
मूठ, अदत्तादान, अन्नह्मचप्य और परिग्रह का, तीन करण तीन 
योग से त्याग किया जाता हैँ। ग्ृहस्थों द्वारा खीकार किये जाने 
वाले पाँच अणुन्नत में जो संकुचितपना रहता है, इन महात्रतों 
में, वह संकुचितपना नहीं है. किन्तु इनमें विशालता है । ग्रहस्थ 
लोग, इन त्रतों को स्थूल रूप में ख्ीकार करते हैं. और स्थूल 
व्रत में भी आगार रखते हैं । थे, उथूल अहिंसा त्रत खीकार 
करके, अपराधी को दण्ड देने, स्थृूत्न सत्यत्रत खीकार करके 
विना जानी वात के लिए मूठ का प्रयोग हो जाने, स्थूल 
अदत्तादान त्रत खीकार करके, अपने मित्र भाई आदि की वस्तु 
बिना दिये लेने, स्थूल त्रह्मचय्य त्रत स्वीकार करके, स्वश्ली सेवन 
करने, स्थूल अपरिग्रद्द श्रत स्वीकार करके मर्यादित परिम्रह रखने 
का आगार रखते हैं, लेकिन संयम लेनेवाले, इन त्रतों को महात्रत्त 


के रूप में स्वीकार करते हैं, तथा किसी भी प्रकार का आगार 
प्‌ 
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नहीं रखते । गृहस्थों के श्रत में, रथूल एवं आगार की जो संकु- 
चितता है, साधु, उंस संकुचितता से निकल जाता छे। वह इन 
च्तों को, सूक्ष्म रूप से स्वीकार करता है। ग्रहरथ, दो कग्ण 
तीन योग आदि. भेदों से त्रत स्वीकार करता दे, लेकिन साधु, 
तीन करण तीन योग से त्रत स्वीकार करते हैं । 

राजा, पंच महात्रत को खीकार करके फिर उनका भली प्रकार 
पालन न करने वाले, उनके पालन में प्रमाद करने वाले, पासत्था 
कहलाते हैं । पासत्था लोग पंच महात्रत के पालन में शिथिलता 
करते हैं, अथोत्‌ भली प्रकार पालन नहीं करते, किन्तु सांसारिक 
सुखों की चाह करते हैं और ऐसा करके भी, अपने आपको साधु 
बतलाते हैं । यदि कोई.उनसे पूछता है, कि तुम अपने आपको 
साधु केसे कहते हो, तो वे कहते हैं, कि हमने पंच महात्रत धारण 
किये हैं। लेकिन राजा, पंच महात्रत धारण करने मात्र से साधु 
नहीं होता, साधु तो पंच महात्रत का पालन करने से होता हे । 
सनाथ तभी तो हो सकता है, जब पंच महात्रत का भली प्रकार 
पालन करे, प्रमाद न करे । पंच मसहाव्रत धारण करके भी जो 
उत्तका पालन नहीं करता है, वह पासत्था, 'एक अनाथता से मिकल 
कर दूसरी अनाथता में पड़ जाता है । 

राजा पासत्था का मन स्थिर नहीं रहता है. । महात्॒तों का 
पालन तभी हो सकता है, जब म॒न चंचल न हो, किन्तु स्थिर हो । 
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अद्यत्नतों का घारण तथा अन्नरतां का त्याग, मन से किया जाता 
है। जब मन ही अस्थिर दो, .ततव॒ की हुई प्रतिज्ञा: का ध्यान एवं 
उप्चका पालन केस हो सकता हैं ! मन के अस्थिर रहने से, वह 
पासत्था, जान वूक्क कर भी मद्दाव्नतों का इट्ंघन करता हैँ, फिर. 
भी बह स्वयं, महात्रतों का वहंघन नहीं समझता । 
! आअब सनाथी मुनि उन कार्यों का वन करते हैं, जिनके 

करने से महात्रतों का उट्ंबन दोता है | वे कहते हैं-- 
आंउत्तया जस्स ये नत्यि काड़ इरियाए साताए तहेसणाए । 
आयाय निक्‍्सेव हुर्गृद्णाए न वीर जाय॑ अखुजाड़ मर ॥४०॥ 

भावार्थ--त्रह ( कायर ) ईर्यात्मिति, भाषासमिति, एपणासमिति 
'आदानभाण्दपात्रनिश्नेषणसमिति और उच्चारपश्रतणसमिति में, तनिर 
भी यथ नहीं रखता | यानी चलने, बोलने, आद्यारादि लेने, वस्त्र पात्रादि 
रखने उठाने एवं परठने-परठाने में, किंचित भी सावधानी नहीं रखता । 
पैसा करने वाढा कायर, वीरों के मार्य पर नहीं चड सकता -। | 

शाखकार कहते हैँ, कि साधु, विना कारण गमनागसन 
न करे, किन्तु अचल बनकर, काया को गोप कर रखे | मुनि को, 
चलने का अधिकार उद्धी समय हूँ, जब, आहारादि लाना हो, 
'विद्दार करना हो, वेंठे-बेठे शरीर को कष्ट होने लगा हो, मल मूत्र 
त्यागनें को जाना हो और अपने गुरु आचाय्य को वन्‍्द्रना करनी 
'हो था उनसे कुछ पूछना हो | ऐसे समय में भी, इयॉसमिति का 
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ध्यान रखना, आवश्यक है। मुनि का कर्तव्य है, कि चलने के 
, समय, साढ़े तीन हाथ आगे की भूसि पर दृष्टि रखे, तथा और 
किसी भी ओर ध्यान न जाने दे, किन्तु इसी बात का ध्यान रखे, 
कि आगे कोई जीव-जन्तु तो नहीं है ) चलने के समय मुनि का 
ध्यान दूसरी ओर जाने पर, चाहे मुनि के पाँव से कोई जीव 
मरे था न मरे, इयोसमिति भंग हो जाती है। क्योंकि दूसरी 
ओर ध्यान रखने पर, प्रतिक्रण के समय, अपने गम्ानागमन, 
जीव मिलने-लगने आदि का वर्णन न कर सकना, स्वाभाविक है । 
गमनागमन की तरह, शास्त्रकारों ले; साधु के लिए. बिना 
काम बोलने एवं सावध भाषा का प्रयोग करते का भी निषेध 
किया है। साधु को, अकारण बोलना मना है । कारण सहित 
बोलने पर, साधु निवंध भाषा ही बोल सकता है, सावध भाषा 
नहीं बोल सकता । साधु, जो कुछ भी बोले, वह, यतना सहित 
एवं ध्यान रखकर बोले, जिसमें प्रतिक्रमण के समय, बोली हुई 
सब बातें याद आ जावें। यदि कोई साधु, इन थातों में असाव- 
धानी रखता है तो वह, भाषासमिति का उल्लंघन करता है | 
'. इयोसमिति और भाषासमिति की ही तरह, मुनि को, एपणा 
समिति के पालन का ध्यान रखना भी आवश्यक है। आहार 
लेने की विधि को, एबणा समिति कहते हैं। शास्त्रकारों ने, साधु 
को, केवल उतना और वैसा ही आहार लेने की आज्ञा दी है, 
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जितना आहार, जीवन के लिए आवश्यक हो, तथा जो दूपित 
एवं विकार उत्पन्न करनेवाला न हो। शक्ति बढ़ाने, या शरीर को 
हृष्ट-पुष्ट करने के लिए आहार लेना, सुनि-धर्म के विरुद्ध है। 
मुनि, केवल जीवन की रक्षा के लिए ही आहार ले सकता-है, और 
चह भी, किसी एक घर से नहीं, किन्तु थोड़ा-थोंड़ा अनेक घर 
से। एक ही धर से भिन्ता लेने का निषेध, अन्य प्रन्थकार भी 
करते हैं । यति-घर्म की विधि बताते हुए अत्रि-स्पृति में कहा है--- 

चरेन्माधुकरी इत्ति ; मणि स्लेच्छकुलादगि । 

एकान्न नंत्र भोक्तव्य ,बुहस्पाते समो यदि ॥ - 

: अथीत--यति, भँवर-श्रत्ति का अवलम्बन लेकर चाहे म्लेच्छ 
के घर का भी अन्न प्रहण करे, परन्तु एक के. घर का अन्न 
कदापि न खाबे, चाहे वह दृहरपति के दी समान क्यों न हो । 

..._ अनेक:घर से आहार लेने में भी, साधु को, इस.चात की 
सावधानी रखनी चाहिए, कि यह आहार, दोष-सहित एवं संयम 
का वाघक तो नहीं है ! जो साधु, इन -नियमों का पालन नहां 
ऋरता, वह एपणासमिति को भंग करता है। 

चौथी, आदानभाण्डमात्रनिक्ेपणसमित्ति है. - बस्र, पात्र, 
उपकरणादि -रखमे उठाने, की विधि को," आदानभाण्ड- 
मात्रनिक्षेपणसमिति कद्दते हैं।.इस समिति. का पालन .करना 
भी, मुनि का कर्तव्य .।,. साधु को; चाहिये, कि अपने . वस्त्र 
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पात्रादि रंखने उठाने, और प्रतिलेखन करने में, यत्ना का विशेषरूप 
'स ध्यान रखे । वस्त्र पात्रादि रखने उठाने में, किसी जीव की हिंसा 
न हो जावे, इस बात की सावधानी रखना आवश्यक है। जो 
मुनि इसमें असावधानी रखता है, वह इस चौथी समिति को भंग 
करता है । 
पाँचवीं, उदच्चारप्रत्वणआदिपरिस्थापनसमिति है | त्यागी 
'जानेवाली वस्तु को त्यागने की विधि का नाम, उच्चार प्रद्धवणा 
दिपरिस्थापन समित्ति है। साधु का कर्तव्य है, कि त्यागी जाने 
वाली वस्तु को त्यागने या परठने में यत्ला का पूरा ध्यान रखे । 
'जो साधु इस ओर से असावधान रहता है, वह इस पाँचवों समिति 
'का भंग करता है|. 
सनाथी मुनि कहते हैं--राजा, कायर लोग इन पाँच समिति 
'के पालन में, असावधानी रखते हैं । कार्य का अभ्यास करते में 
गलती होना दूसरी बात है । किसी वीर से यदि इस प्रकार गलती 
'दो भी जावे, तो वह अपनी गलती निकालने की . चेष्टा करेगा 
ओर भविष्य में सावधानी रखेगा । अभ्यास में गलती होने मात्र से 
'कोंहे साधु; कायर नहीं कहलाता । क्योंकि ; छद्यस्थ अपूरण है लेकिन 
'बहुंत से लोग, जान बूक कर पाँच. समिति की अवहेलना करते 
हैं। संभिति की उपेक्षा करते हैं और दिन अति दिन ईंस ओर से 
'पतित होते जाते हैं । ऐसा: करने वाले कायर लोग, बीर-मार 
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के पथ्िक और पंच महात्॒त के पूर्ण आराधक नहीं है.। यद्यपि 
कायर लोग, समितियों के न पालने में, पंच महात्रत का भंग 
नहीं सममते, लेकिन वाल्तव में, पंच महात्रत भंग हो जाते हैं । 
क्योंकि, पंच महद्याव्त का सृक््म रूप से पालन त्भों सम्भव हे, 
जब पॉाँचों समिति छा मली-प्रकार पालन किया जावें। यद्यपि 
पंच महात्रत एवं पंच-समिति का पू्णंतवा पालन तो, यथारूयात- 
चरित्रवाला दही कर सकता हैं, लेकिन इस ओर गति छकरना; 
प्रमाद न करना, प्रत्यक साधु का कर्तव्य है । अपने इस कत्तेज्य 
को समम फर, जो साधु .सावधानी रखता है, उससे, यदि 
कमी कोई गलती हो भी जावे, तो वह पत्तित नहीं कहलाता । 
पतित तो तमी कदलावा है, जब, जान बृक कर उपेक्षा की जावे 
और जो गलती हुई है, उसे सुधारने की चेष्ठा करने के बदले 
क्रीर बढ़ने दे । क्‍ क्‍ 

हैं मुनियों ! तुम्द्रारा पद, चक्रवर्ती राजाओं एवं देवताओं 
से भी बढ़ा है। देवता लोग, चक्रवर्ती के सामने अपना मस्तक 
नहीं मुकाते, लेकिन तुम्हारे आगे अपना मस्तक मुकाते ह। 
चक्रवर्ती राजा भी, तुम्हारे दर्शन को लालायित रहता है । ऐसे 
प्रतिष्रित पद को पाकर भी, पाँच समिति के पालन में सावधानी 
न रखने पर, तुम्हारी गणंना, कायरों एवं पतितों में होगी |. इस 
के साथ दी, जिस उद्देश्य से तुमने घर-चार छोड़ा है, जिस ध्येय 
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को लेकर, सांसारिक सुख त्याग संयम में प्रश्नजित हुए हों, 
संमिति पालन में असावधानी रखने पर, उसकी भी पूत्ति नहीं 
होती । तुम्दारे पदकी भतिष्ठा, तुम्दारे ध्येय की पूर्ति, एवं गृह- 
संसार छोड़ने से लाभ, तभी है. जब तुम पंच महात्रत के साथ द्वी 
पंच समित्ति के पालन में सावधानी रखो । यदि तुम से कोई गलती 
'भी हो जावे, तो उसका प्रतिशोधन करो, लेकिन उसे बढ़ते मत दो | 
पहाड़ पर से एक पांव फ़िसला ओर दूसरे पांव से उसी समय सम्दल 
गया, तब तो गिरने से रुक जाता है, ओर यदि दूसरे पांव को 
भी ढील दे दी, तो छुढकता हुआ नीचे ही चला जाता है । इसी 
अकार, पाँच समिति के पालन में कोई गलती हो जावे और उसी 
समय अपनी गलती को सावन कर, भविष्य के लिए सम्हल 
जाओगे, तब तो तुम्हारी गणना, कायरों में न होगी, तुम दूसरी 
अनाथता में न पढ़ोगे, अन्यथा, सनाथी मुनि के कथनानुसार 
तुम कायर एवं अनाथ के अनाथ ही माने जाओगे। तुम्हारे 
लिए, इससे अधिक लजा की बात क्या होगी ? इसलिए पंच 
महांत्रत एवं पंच समिति के पालन में, फिंचित्‌ भी असावधानी 
या प्रसाद सत करो । एक कदम आगे बढ़ाने वाला, वीर माना 
जाता है ओर एक कदम पीछे हटाने वाला, कायर' साना जाता 
है। तुम अधिक' आगे न बढ़ सको, तव भी, पीछे तो कदम 
मत हंटाओ ! यानी तुमने जिस चरित्र को स्वीकार किया है, 
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उसके पालन में तों प्रमाद मत करो। तुम्हें समिति शुप्ति के 
पालन में, किस प्रकार एकाग्रचित्त- रहना चाहिए, इसके लिए 
एक दृष्टान्त दिया जाता है । 


एक पारधी, शिकार की ताक लगाये बेठा था। उसके 
पास होकर एक बारात निकली। थोड़ी ही देर वाद, ञ्सी 
चारात के कुछ आदमियों ने पारधी के पास आकर, पारधी से 
'पूछा, कि क्या इस तरफ से बारात निकली हैं ? पारधी ने उत्तर 
दिया--कि मेने नहीं देखों। उनने पूछा-तुम यहाँ कितनी देर 
से हो ? पारधी ने उत्तर दिया-सुबह से । उन लोगों ने कहा- 
कि जब तुम यहाँ सुब्रह से हो, तो तुमने बारात अवश्य ही देखी 
डोगी । क्‍योंकि उस बारात के जाने का मांग यही था। पारधी 
लें उत्तर दियां- कि यदि गई भी द्वो, तो मुझे पता नहीं। में 
शिकार की ताक में बैठा था, बारात की ओर ध्यान क्‍यों 
देने लगा । 


हैं मुनियों ! वद्द पारधी, रुद्रध्यान में था। उस ध्यान से 
डसे हिंसा करनी अभीप्र थी ।. उस रुद्र ध्यान में . भी, वह 
सा एकाम्रचित्त रहा, कि “उसे पास से गाती वजाती हुई बारात 
निकल जाने की भी खबर न हुई, तो तुम्हें धर्मध्यान में अपना 
(चित्त कैसा एकाम्न रखना चाहिए !. इसका विचार करो | 
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चिरंपि से मुरडरुह भवित्ता अभथिल्वए तव नियमोहिं भट्ट । 
चिरंपि अप्पाण किलेसइचा न पारए होइ हु सपराए ॥४९॥ 

भावार्थ--त्रत नियम और तप में अस्थिर रहने याढा, चाहे चिर- 
काल तक सिर मुण्डन कराता रहे और आत्मा को कष्ट में डालता रहे, तव 
भरी संसार से पार नहीं होता | 

सनाथी मुनि कहते हें--है राजा, कई कायर लोग, संयम 
लेकर, शिर के फेश तो लुंचन करते हैं, लेकिन श्रत नियम ओर 
तप की आराधना रूप भगवान महावीर के माग पर नहीं चलते -। 
ऐसे लोग, चाहे चिरकाल तक फेश लुंचन किया करें, चिरकाल 
तक कष्ट उठाते रहें, लेकिन जन्म-मरण से नहीं छूटते । क्‍ 

राजा, कायर लोग, ब्रत नियम का पालन न करके भी, 
साधु-वेश का त्याग नहीं. करते, किन्तु साधु-वेश रख कर, केश 
लुचनादि बाह्य क्रिया करते रहते हैं। लेकिन, केवर्ल वाह्य-क्रिया 
से, कोई भी जन्म-मरण-मुक्त नहीं हो सकता। जन्म-मरण से 
मुक्त तो तभी हो सकता है, संसार के कष्टों से, तभी छूट सकता 
है, अनाथता:से निकल कर सनाथ -तभी हो सकता है, जब, 
संयम में अत्नजित होने के समय लियें गये ब्रत-नियमादि के पालन 
में प्रमाद न करे। राजा, संयम में प्रत्रजित होकर भी, ब्त- 
नियमादि का पालन न करना और फिर सांधु-वेश धारणः किये 
रहना--यानी साधु बने रहना--कैसा है, यह सुनो--- 


१३९ सनाथ-अनाथ निर्णय 


पल्लेव मृद्दी जह से अत्तारे अयान्तिए कूृड कहावएँ वा | 
रादमरण्णाी वेशालीयपगा से अमहग्घए होड़ यजाणएसु ॥४२॥ 
कृतील लिम्न इह पारइत्ता हपतिज्केयं जीविक चूह इच्ता | 
अतंजए तजय लप्पमाणं विशिधाय मागच्छड़ से चिरंपि ॥2३॥ 

भावाथ--जिस प्रकार भिद्ठी हुई प्लोने पर भी झाली मुद्दे, भणि के- 
समान चमकता भी कांच का ट॒घ्डा और अनियन्त्रित एवं सखोटा सिफा,. 
जानकार के समीप असार हैँ, इसी प्रकार, घत-नियम-रद्दित साधु-चिन्दर 
धारण करने बाला भी है । असंयत्ति होता हुमा भी, साधु-वेश घारण' 
करके सो अपने भाप को संयति यत्ताता है भर इस प्रकार आजीविका" 
करता है, वह यहुत का तक नरक की पीढ़ा भोगत्ता हैं । 

सन;:थी भुनि कहते हैं, कि मुद्री में कुछ न होते हुए भी -- 
खाली मुट्ठी बन्द्र करके-अजान लोगों को धोखा दिया जासकता है |: 
अजान लोग, खाली परन्तु बन्द मुट्ठी देखकर चाहे यइ धोखा 
खा जायें, कि इस मुट्ठी में कुछ हे, लेकिन जानकार कदापि: 
धौखा न खाबेगा । काँच के चमकते हुए टुकड़े को, कोई अजान 
चाहे मरि! मान भी ले, लेकिन मणि को पहचान .सकनेवाला, 
काँच को कृदापि मणि नहीं मान सकता । सच्चे सिक्के के समातलः 
दिखनेवाले खोटे सित्रके को, जानकार कभी सच्चा सिक्का नहीं 
सान सकता । ठीक इसी प्रकार, संयम न पाल कर भी साधु- 
लिक् ( वेश ) घारण करके आजीविका करनेवाले-कुशील-लिपज्ल-- 
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धारक को, अजान लोग चाहे साधु मान लें, अजान लोग ऐसे 
कुशील 'के विषय में चाहे धोखा खा जावें, लेकिन जानकार, ऐसे 
लोगों को साधु नहीं मान सकता । जानकार की दृष्टि में तो ऐसा 
आदमी धृणा का ही पात्र है; श्रद्धा था प्रतिष्ठा का पात्र नहीं | 
सनाथी मुनि ने, त्रत-नियम-रहिंत साधु-चिन्ह को, खाली 
मुट्ठी, काँच के टुकड़े ओर खोटे सिक्के की उपमा दी है। वे 
कहते हैं, कि जिस प्रकार खाली मुट्ठी बन्द्र करके भरी का बोध 
करानेवाला, काँच के टुकड़े को मणि कहनेवाला और खोटे सिक्के 
को अच्छा बतानेवाला, अपने आत्मा को ठगने के साथ ही 
दूसरे को भी ठगता है, इसी प्रकार पंच महात्रत एवं पंच समिति 
का पालत न करके, केवल साधु-ब्रेश एवं साधु-चिन्ह रखनेवाला, 
अपने आप को भी ठगता है ओर दूसरे को भी ठगने की चेष्ठा 
करता है | यद्यपि वह अजिविका एवं मान प्रतिष्ठा के लिए ऐसा 
करता तो है, लेकिन इस प्रकार थोथे साधु-चिन्ह से न तो चह 
जानकार को ठग ही सकता है, न सनाथ ही बन सकता है । 
राजा, जिस प्रकार काँच का टुकड़ा, मणि का काम नहीं दे 
'सकता, खाली मुट्ठी भरी-सुद्दी का कास नहीं दे सकती और 
नकली सिक्का, असली सिक्के का- काम नहीं दे सकता, उसी 
भ्रकार पंच महात्रत एवं पंच समिति के बिना खाली साधघु-वेश, 
साधुपने की गरज को पूरी नहीं कर सकता । साधुपने का वेश 
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ओर चिन्ह रखने पर, संयम के त्रत-नियमों का पालन करना ही 
चाहिए । यदि संयम के त्रत नियमों का पालन न हो सके, तो साधु- 
वेश को प्रथक करके स्पष्ट कह देना चाहिये, कि में, साधु नहीं 
हूँ। ऐसा न करके जो लोग साधु-चिन्ह धारण किये रहते हैं 
ओर पंच महात्रत की विराधना करते हैं, वे ऋषीश्वरों के चिन्ह 
को दूपित करते हैं । त्रत नियम का पालन न करने पर, जो 
साधुलिज्न सनाथ वनाने वाला है, वही महान्‌ दुःख देनेवाला वन: 
जाता है । असंयम के साथ संयमी-वेश किस प्रकार हानि करने 
वाला होता हे, त्रत-नियम-रहित साधु-वेश क्‍या करता है,. 
यह सुनो । । 
वित्त तु पीर्य जह कालकूडड हणाह़ सत्यं॑ जह कुरगहायि । 
एसो व धम्मो विसओवचन्ो हणाड़ वेयाल ड्वा विवन्नों ॥99॥' 

भावार्थ--जिस प्रकार, पिया हुआ कालकूट विष मार डालता हैं, 
उल्टी रीति से पकड़ा हुआ हथियार काट डालता है, अविधि से जपा हुआ 
मन्त्र श्राणनाशक होता है, उसी अकार दुरुपयोग किया जाने बाला 
थिपय-भसोग मिश्रित यति घर्म--[ त्रत-नियम रहित सांधु-वेश ) भी 
अनिष्ट परिणाम देता है । ह 

राजा, मुनियों के चिन्ह-रजो-हरण मुखबस्थिका आदि संयस 
प्रालन के लिए हैं, लेकिन कुशील लोग, मुनियों का चिन्ह असं- 
यम की सहायता के लिए--असंयम को छिपाने के लिए--रखते 
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हैं। वे लोग; ऋषियों की ध्वजा--रजोहरण मुखबल्लिका - रख 
“कर यह अभिलापा रखते हैं, हम असंयम का आचरण करके भी 
'इस ध्वजा से संयमी को गति प्रान कर लेंगे। उनके समीप 
'पंच महात्रत एवं पंच समिति, मोक्षादि का फारण नहीं हैं, किन्तु 
'केवल वेश ही समोक्षादि का कारण है । इसीलिए वे, असंयम का 
आचरण करके भी, केबल वेश से संयमी को गति चाहते हैं, 
'लेकिन उनकी यह आशा, दुराशा मात्र है। ऐसे लोग, खबगे या 
मोक्ष प्राप्त करना तो दूर रहा, नरकादि के कप भी नहीं मिटा 
“सकते; किन्तु बहुत काल तक नरक के कष्ट भोगते रहते हैं । 

राजा, मोक्ष की अभिलापा से धारण किया हुआ ब्त-नियम- 
रहित यतिवेश, उसी प्रकार उल्टा फल देने वाला होता है, जिस 
प्रकार, दीघोयुषी होने की अभिलापा से पिया गया कालकूट विप, 
'रक्षा की अभिलापा से पकड़ा गया उल्टा हथियार और साँप को 
'वश में करने की अमिलापा से अविधि-पूवक जपा गया मन्त्र 
उल्टा फल देने वाला होता है | ब्रत-नियम-रहित साधु वेश रख 
फर वह कुशीललिज्ञी चाहता तो है मोक्ष या खग के सुख, लेकिन 
जाता है नरक को और पाता है वहाँ के घोर दुःख । 

राजा, तेरे कायकर्तता राज-सुद्रा इसलिए धारण करते हैं, कि 
वे राज्य में होनेवाले अन्यायों का अतिकार करें । राजुद्रा, 
इस बात की द्योतक है, कि ये धारण करनेवाले राजकर्मचारी 
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के, तथा अन्याय अत्याचार को रोकने वाले हैं । जनता, राज- 
सद्रा घारण करनेवाले को अपना रक्षक मानती है झर उस पर 
परविश्यास फरती हूँ । राज-सुद्रा धारण करनेवाले राज-कमंचारियों 
का भी यह फत्तव्य होता हे, कि थे राज्य के नियमों का विशेष 
ऋप से पालन करें। लेकिन राजा, यदि कोई आदमी राज-मुद्रा 
धारण करके भी राज्य के नियर्मा की अनहेलना कर, श्रन्याय 
अत्याचार फरं, तो क्‍या तू उस राज-मुद्रा धारण करके अन्याय 
फरनेवाले को दण्ड न देगा ? बल्कि ऐसे व्यक्ति को तू अधिक 
दण्ड का पात्र मानेगा। श्रपराध करने पर, वह राज-म॒द्रा, दण्ड 
से बचाने में तनिक भी सद्दायता न पहुँचावेगी, किन्तु अधिक 
“दण्ड दिलावेगी। उसे, अपराध करने का भी दण्ड मिलेगा और 
राज-मुद्रा फलंकित करने का भी | दण्ड देने के साथ ही, उस 
अपराध करने वाल व्यक्ति से, राज-मुद्रा भी छीन ली जावेगी । 
क्योंकि, यदि श्रन्याय अत्याचार करनेवाला भी, राज-मुद्रा धारण 
प्रकिय रहेगा, तो इस बात की पहचान ही कठिन हो जावेगी, कि 
फौन अन्याय अत्याचार को रोकने वाला हे ओर फोन अन्याय 
अत्याचार में वृद्धि फरनेवाला दे । 

राजा, यद्दी बात साधु-वेश के लिए भी समझ ले। साधु 
का वेश, संयम के लिए है। साधु-त्रेश से, संयम पालने की 
पहचान होती हैँ । वेश को देखकर, जनता यह जानती हैं, कि 
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ये वेश धारण करनेवाले, पंच मद्दात्रव के पालक और सनाथ हैं । 
लेकिन राजा, यदि कोई आदसी केवल वेश धारण किये रहे, 
पंच महात्रत का पालन न करे. तो यह खाली वेश, उसे उस दण्ड 
से कदापि नहीं वचा सकता, जो दण्ड, पंच महात्रत स्वीकार 
करके फिर पालन न करने से मिलता है | वल्कि यह थोथा साधु 
वेश, उस दण्ड में उसी प्रकार वृद्धि करता है, जिस प्रकार अप-- 
राध करने पर, राज-मुद्रा दरड में वृद्धि फरती है । 

राजा, कभी कोई यह कहे, कि सांघु-चिन्ह रजोहरण भुख 
वस्त्रिका आदि रखकर, यदि पंच महात्रत का पालन न किया, 
तब भी कुछ न कुछ यतना तो करेहीगा । फिर उसने घुरा क्या 
किया, जो उसे अधिक दण्ड-नरकादि-मिलता है ? लेकिन राजा, 
महात्रतों का पालन न करके भी, वह रजोहरण मुखवल्लिका आदि. 
किस अभिप्राय.से रखता है. इसे देखों। पंच महात्रत का पालन 
न करके भी, रजोहरण भुखवस्त्रिका आदि रखने से उसका. 
अभिश्राय जयणा करना नहीं है, किन्तु लोगों को धोखा दैना है । 
पंच भह्दात्नत की घात करके, वह, रजोहरण मु खबस्त्रिका: 
आदि आजीविका के लिए रखता है । यदि यतना के लिए 
रखता होता, तो पंच महात्रत की घात ही क्‍यों करता ९ कोई 
चोर, पैसों की चोरी न. करके, रुपयों की चोरी करे, तो इसका 
यह अथ नहीं है, कि चह इतने अंश में ईमानदार है । ईमानदार 
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तो तब होता, जब रुपयों की भी चोरी न करता । 'रुपयों 
की चोरी करता है इसलिए पैसों की चोरी छोड़ने का कोई मूल्य- 
नहीं हैं | चल्कि, पंसों को चोरी छोड़कर रुपयों की चोरी करने- 
वाला अ्रधिक धृत्ते है। उसने, धूत्तता के लिए पैसों की चोरी 
छोड़ी हैं। इसी प्रकार पंच महात्रत की घात करे और जयणा 
के नाम पर साधु-लिक धारण फिये रहे, तो यह धृत्तेता के सिवा 
ओर कुछ नहीं कह जा सकता । जिस आदमी को जयणा का 
ध्यान होगा, वह पंच मह्माव्नत की घात करे, यह कदापि सम्भव 
नहीं है । ह 

सनार्थी मुनि ने मूल गुण की ओर से द्ोनेवाली अनाथता 
बताई । अब वे उत्तर शुण की ओर से होनेवाली अनाथता का 
वर्णन करते है और साथ ही यह भो बताते हैं, कि पंच महा- 
त्रत रदित साधु-लिज्ञ धारण करके आजीविका करनेवाले की, 
प्रकट में क्या पहचान हे | इसके लिए वे कहते हैं--- 

ज॑ लक्खण सुविश परउंज मारणे 
निमिग् कोउहल स्रप्र ग्रादे । 
कुृहेड विज्जा सवदार जीबी 
न गर्ल सरण तस्मिकाल ॥४५॥ 

भावाथ--जों भादमी, साधु वन कर छोगों को स्वप्न एवं लक्षणादि 

का फल बताता है, भूकंप भाकाश-विग्नद बताता है, पुत्रादि प्राप्ति के उपाय 
१० 
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कराता है, तथा आइचर्य उत्पन्न करनेवाली बातें बताता है, और इन कामों 
द्वारा आजीविका करता है, वह दुर्खों से कदापि शरण नहीं पा सकता । 

सनाथी मुनि कहते हें--राजा, कई कायर लोग, संयम 
खीकार करके, स्वप्न, लक्षण, भूकंप, म्रहण आदि का फल ओर 
निमित्त आदि वताने में पड़ जाते हैं। इस श्रकार थे, अपनी 
सहिमा पूजा बढ़ाते एवं आजीविका करते हैं | वे लोग, इन्द्रजा- 
लादि कुविद्या द्वारा भी लोगों को आश्चय में डालते हैं, लेकिन 
ये विधाएँ, सनाथ बनाने वाली नहीं, किन्तु अनाथ वनानेवाली 
हैं। अन्त से, ये वियाएँ शरण-दात्री नहीं होतीं। ऐसे लोग, 
थोड़ी देर के लिए सांसारिक मान श्रतिष्ठा चाहे प्राप्त कर लें, 
संसार के लोभी लोगों को ठग कर आजीविका भले कर ले' 
लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते । संसार में इस उपाय से जमाया 
हुआ क्षणिक प्रभाव, मोक्ष-सा्ग का वाघक है । ऐसे लोग, अनाथ 
के अनाथ ही हैं । 

जैन शास्त्रों में तो साधुओं के लिए स्वप्त लक्षण आदि का 
फल बताना मना ही हे लेकिन अन्य भन्थकार भी निषेध ही 


करते हैं। सन्यासाश्रस को विधि बताते हुए मनुस्म्ृति में 
कहा है--- 
न चोलात विमित्ताभ्यां व नक्षत्राज़ विधया । 
नानुशात्तन वादाभ्यां सिक्षां लिप्सेनू क्टिचित ॥ 
अध्याय ९ ठा 
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अर्थात्‌ --( सन्‍्यासी ) भूकम्प आदि उत्पात, निमित्ति, नक्षत्र- 
विद्या ( ज्योतिष ) और अंग-बिद्या ( सासुद्विक ) वततलाकर, तथा 
धरम एवं नीति का उपदेश देंकर बदले में कदापि भिन्षा प्राप्त 
न करे। 

' संयम लेकर, फिर अदिसादि पंच महात्रत की विराधना 
करने, पंच समिति का पालन न फरने श्र स्वप्न लक्षण आदि 
का फल बताने से, कया हानि होती है, यह चताने के लिए सनाथी 
मुनि कहते है-- 

तमं तमेणव उ से असीले. 
सया दुह्ीी विषपारिया मुत्रोति । 
संघावई नरग विरिक्स जोणी 
मोण्ण विराहेत्तु असाहु रूबे ॥४$॥ 
भावाथ--वह संयम की विराधना करनेवाला साधुर्टिंगधारी 
दुखी होता हुआ विपर्यास को प्राप्त होता है; यानी उल्या समझता तथा 
करता है। इस कारण वह जसाधु संयम स्वीकार करने पर भी नरक 
सियंक गति के कार्य करता हैं और नरक तियंक गति में भ्रमण करता 
रदता हैं | 
राजा, जिस ध्येय को लेकर उठा है, उसे भूल जाना और 
उसके विपरीत कार्य करना, ठुःख का कारण है। संयम .के 
विराधक लोग, संसार में चाहे सुखी भी देखे जाते हों, लेकिन 
संसार में दिखनेवाल सुख के पीछे, बहुत दुःख छिपा हुआ है। 
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सांसारिक. सुख ही तो जन्म-मरण का कारण है । साघुपने में, 
सांसांरिक सुख यश वेभव कीर्ति आदि की चाह - करना, उनकी - 
प्राप्ति के उपाय करना, साधुपने के लक्षण नहीं हैँ । साधुपने में 
तो इन सब का बलिदान करना होता है । साधुपना लेकर; 
उत्तम ज्ञान, दर्शन, और चरित्र की अराधना करनी चाहिए | जो 
लोग, साधु होकर भी सांसारिक सुखों की अभिलापा करते हें, 
वे, अपनी गाँठ में वंधे हुए चिन्तामणि रत्न को देकर बदले में 
पत्थर ले रहे हैं। जो मनुप्य संयम रूपी चिन्तामणि रत्न 
खोकर, बदले में सांसारिक सुख, यश, कीचि आदि रूपी पत्थर 
लेता है, वह सुखी कैसे हो सकता है ? चह तो सदा ही टुःखीः 
रहता है ओर मरने पर नरक या तियक्‌ गति में जाता है । 

यहाँ प्रश्न होता है, कि साधुपता लेकर असंयम में पढ़ने- 
वाला, आखिर साधुपने का--अपने वेश का--कुछ भी तो ध्यान. 
रखता ही होगा । वह जो भी सांसारिक सुख भोगता होगा, ु 
बह गृहस्थ की अप्रेज्ञा थोड़े और ग्रहस्थ के दिये हुए या उनके 
जूठे । ऐसा होते हुए भी, उस द्रव्यलिंगी साधु को नरक तियक्‌: 
को गति. प्राप्त होती है, तो फिर गरहस्थों का तो कभी कल्याण ही. . 
नहीं हो सकता ! गृहस्थों को तो इससे मी भारी दुशंड भोगना 
पड़ता होगा-। :यदि गहंस्थों को .इससे मारी द्रड' नहीं भोगना 
प्रड़ता है; तो फिर द्रव्यलिंगी साधु को, थोड़े से -सांसारिक सुख: 
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भओगने के कारण ऐसा कठिन दण्ड क्‍यों प्राप्त होता छे ९ 

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि यृहस्थ जो सांसारिक भोग 
'भोगता हैं. वह अपनी की हुई किसी प्तित्षा से भ्रष्ट होकर नहीं, 
किन्तु प्रतिज्ञा पर स्थिर रह कर । बह, सांसारिक भोगों के लिए, 
छुल कपट नहीं करता । यह नहीं करता, कि सांसारिक भोग भी 
-भोगे और साधु-वेश पहनकर, अपने आपको पंच महद्दत्रत धारी 
भी प्रसिद्ध करे | बह जो कुछ भी करता है, चुरा छिपा कर नहीं 
करता हूँ ) लेकिन द्रव्यलिंगी साधु, अपनी प्रतिज्ञा से अ्रष्ट होकर 
सांसारिक ब्रिपय-भोग भोगता है | वह, ग्रृहस्थों की तरह ग्रहस्थ- 
चेश में सांसारिक-सुख नहीं भोगता, किन्तु उच्त वेश में भोगता 
है, जो सांसारिक-भोग त्यागनेवालों का है। ग्रहस्थों के पास, 
सांसारिक भोगों के साधन भी रहते.हैं, इसलिये उन्हें. छल कपट 
नहीं करना पड़ता, लेकिन संयम में प्र्॒रजित होने वाला, ऐसे 
साधनों को, संयम में प्रश्नजित होने के समय ही. त्याग चुकता 
है । इसलिए उसे, सांघारिक भोग के साधन जुटाने में, छल 
'कपट से काम लेना होता दै.। उदाहरण के लिए, गृहस्थ के पास 
स्‍त्री है, लेकिन द्रव्यलिंगी, स्त्री आ्रादि त्याग कर ही संयम में 
अश्रजित हुआ था, इसलिए उसके पास स्त्री नहीं है। अब यदि 
'बह स्त्री-भोग भोगेगा, तो पर-स्त्री के साथ दी ओर परः/स्त्री प्राप्त 
करने में उसे न मालूम केसे केसे छल .कपट का आंभ्रय लेना 
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होगा । यददी बात धन वैभव आदि फे लिए भी है । तात्पय यह, 
कि द्रव्यलिंगी एक तो त्यागियों के वेश में सांसारिक सुख भोगता 
है । दूसरे, प्रतिज्ञा के विपरीत कार्य करता है । तीसरे, सांसारिक 
भोग ग्राप्त करने सें, छल कपट से काम लेता है। और चौथे, 
गृहस्थों की अपेत्ता उसकी लालसा बढ़ीं हुई होती है । इन्हीं 
'कारणों से, वह, ऐसे कठिन दण्ड का पात्र है । शास्त्र में कहा है- 
माई मिच्छा दिल्री अमाहई समदिद्दी । 

अथोत--माया-छल कपट-करने वाला मिथ्यादृष्टि है और 
'माया नहीं करने वाला समद्ृष्टि है | 

साधु-वेश में रहकर, जो सांसारिक भोग भोगता है, वह, 
छल कपट करनेवाले मिथ्यादृष्टि के समान है। इसीलिए उसे, 
सनाथी मुनि के कथनानु पार कठिन दण्ड प्राप्त होता है। ग्रहस्थों 
में भी, जो छल कपट करनेवाला है, जो पतिज्ञा-भ्रष्ट है, एवं ब्रत- 


नियम का पालन नहीं करंता है, वह भी ऐसे हो कठिन दण्ड 
का पात्र है | 


बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जो ब्त-नियम के विरुद्ध 
काये करके, उस विरुद्ध कार्य को, त्रत-नियम के अन्तर्गत ह्दी 
बतलाते हैं, या अपवाद-माग के कार्य की प्ररूपणा, उत्सग सारे 
में करते हैं। ऐसे उत्सूज् प्ररूषक भी उसी दण्ड के पात्र हें, जो 
सनाथी मुनि ने ऊपर बताया है। 
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संयम की विराधना के दुष्परिणाम का वर्णन करके सनाथी 
मुनि कहते है-- 
उद्दोत्तियं कीयगर्ड नियाये 
न मुचड़ किंवि अणेसशिज्जं । 
अरगी विवा सव्वभक्खी मारता 
डचो चुए गच्छड़ कट्टू पाव॑ ॥६७॥ 
भावा्े--संवम लेकर भी, जो अस्‍्ि की तरह- सर्वभक्षी बन जाता 
है, उद्देशिउनसाधु के निमित्त बना हुआ-क्रांत-साधु के लिए खरीदा हुआ 
हुआ-नित्य पिण्ड-एक ही घर से नित्य छेना और अनएपणिकन्यानी न 
लेने योग्य-आहार भी नहीं छोद़ता, किन्तु लेकर खा जाता हैं, वह इस भव 
से पतित दोऋर कट्ट पाप के फल को प्राप्त करता है। यानी हदुर्गति में 
जाता हैं ! 


सनाथी मुनि ने, संयस में प्रत्नजित होने के पश्चात्‌ आनेवाली 
अनाथता के तीन कारण पंच-महात्रत का पालन न करना, पंच- 
' समिति का पालन न करना, ओर लक्षण स्वप्न आदि का फल एवं 
निमित्त, इन्द्रजाल के तमाशे आदि वतझ्ञाना-कहें | अब वे, साधु- 
पने की अनाथता का, भोजन सम्बन्धी चौथा कारण बताते हैं । 
वे कहते हैं, राजा, साधुपने के त्रत-नियम की अवहेलना करनेवाले 
वहुत से-थोथे वेशधारी-लोग अप्रि की तरह सर्व भक्षी चन जाते 
हैं । जिस प्रकार अग्नि, अपने में पड़ी हुई सब वत्तुओं- को 
भस्म कर देंती दे, उसी प्रकार थे द्रव्यलिगी भी, सब कुंछ खा. 


सनाथ-अना निर्णय १णर 
मिकीनीडकक ओके. 


जाते हैं। वे, भोज्य-अभोज्य किसी भी प्रकार का आहार नहीं 
छोड़ते | यद्यपि उनका कत्तेत््य तो यह है, कि वे. आहार लेने में, 
एपणासमिति का भज्ञी प्रकार पालन करें, लेकिन वे लोग, एपणा- 
समिति का किंचित्‌ भी ध्यान नहीं रखते । वे, अनएपणि रु आद्वार 
भी ले लेते हैं, और चह आहार भी ले लेते हैं, जो गृहस्थों ने 
साधु के निर्मित्त से हो बनाया या खरीदा है । इसी प्रकार वे, एक 
ही घर से नित्य-नित्य आहार जिया करते हे. तथा असूमता 
आहार भी ले लेते हैं । 7 


राज, कुशील लिड्डी, स्वाद, या शरीर को पुष्ठ करने के लिए, 
अधि की तरह सर्वभक्षी वन कर, एपशासमिति को भुला 
तो देता है, जिस तरह अप अपने में पड़े हुए ढुगन्ध युक्त, गीले 
ओर अपवित्र आदि सभी पदार्थों को भत्म कर देंतों है, इसी 
प्रकार वह भी, उद्देशिक, क्रीत, नित्यपिण्ड और अमग्रासुक 
आदि अशुद्ध आहार लेकर खा तो लेता है, लेकिन मरण निश्चय 
है। संसार का कोई भी जीव, मरने से नहीं वच सकता, तो क्‍या 
ऐसा .करनेवाला कुशीललिंगी न मरेगा ) अवश्य मरेगा ओर 
उस ऐसा करनेवाले कुशीललिंगी का आत्मा, हृष्ट पुष्ट शरीर 
एवं रसलोछुप जिह्डा को- छोड़कर महान. दुगंति में जावेगा । 
उसने, रसलोछुप बनकर, संयम का नाश किया है, इसलिए कटु- 
पाप-कर्म के फल को प्राप्त करेगा । 


२ 
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राजा, वह असाधु जब गृहस्थ था, तव इच्छानुसार भोजन 
वनाकर या चनवाकर खा लेता था । लश्नि उसने यह इच्छा की कि 
अब मैं इच्छित भोजन नहीं करूँगा, किन्तु ऐसा भोजन करूँगा, जो 
मुमे शुद्ध-मिक्षा में मिल जाबे । इस समय, भेरे भोजन के 
लिए, अनेक त्रस स्थावर जीव को कष्ट होता है । में, अपने खाने के 
पजिए ही, च्र॒स्त स्थावर जीवों को कष्ट देता हैँ । लेकिन अब, में, 
फक्िसी तरस स्थावर जीव को, अपने भोजन के लिए, कष्ट. न होने 
दूँगा, किन्तु इस प्रकार मिक्ता करके क्षुधा मिठाऊ गा, जिस तरह 
अमर, विना निश्चय किये दी फूलों का रस लेने के लिए जाता है. 
ऋओर एक ही फूल से नद्ीं, किन्तु अनेक फूल से रस लेकर अपनी 
तृप्ति कर लेता है। में भी भ्रमर-मिक्ता से अपना पेट भरूँ गा, 
जिससे मेरे भोजन के कारण, किसी भी तन्रस स्थावर जीव को 
कष्ट न हो। अब में, रसलोछप न रहूँगा । 
..._ राजा, इस प्रकार की भावना से, वह ग्रह-संसार त्याग कर 
साधु दोगया । वह, जब संयम में प्रत्नजित नहीं हुआ था, तब 
जैसा चाहता था, बसा भोजन . वना कर या वनवाकर खाता था, 
फिर भी, उसके लिए उपालम्भ की कोई बात न थी । लेकिन, 
उक्त भावना से साधु हुआ ओर फिर भी उससे स्वादलोलपता न 
छूटी, तो यह, प्रतिज्ञा के विपरीत एवं उपालम्भ का कार्य है..। 
उस असाधु की रसलोलपता से, अनेक च्स स्थावर. जीव की 
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हिंसा होती है, फिर भी, वह जैसा इच्छित भोजन ग्रहस्थावस्था 
सें कर सकता था, वेंसा भोजन प्राप्त नहीं कर पाता । इस 
कारण उसका चित्त, खादिष्ट भोजन के लिए सदा लालायित रहा 
करता है। इन्हीं कारणों से, वह. दुर्गति में जाता है ! 


राजा, संयम का पालन करने वाले लोग अपने लिए वनाया 
गया, या अपने लिए खरीदा हुआ आहार नहीं लेते । क्योंकि, 
ऐसा आहार लेने से, साधु के लिए अनेक च्रस स्थावर जीचों की 
हिंसा होती है । इसी अकार, साधु, .नित्य एक ही घर से 
भिक्षा नहीं किया करते। एक ही घर से भिज्षा लेते रहने पर, 
उस घर-वाले को यह मालूम रहता है, कि साधु आवेंगे, इसलिए 
वह, साधु के वास्ते विशेष तयारी करता है-विशेष भोजन वन- 
वावा है-जिससे साधु के लिए, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा 
होती है। संयसी लोग, भिक्षा में वैसा ही आहार ले सकते हैं, 
जो वर्यालिस दोष से रहित हो। वे उद्देशिक, क्रीत, नित्य 
पिंड तथा आमन्त्रित होकर या पहले से सूचना देकर ध्पाहार 
नहीं लेते । लेकिन कुशील लिझ्ी लोग, भोजन सम्बन्धी इन 
निमयों का पालन नहीं करते । थे, एपणशिक एवं अनैपरिक 
दोनों ही श्रकार का आहार लेते और खाते हैं। परिणाम यह 
होता है, कि. ऐसे लोगों को .इस . लोक. में मी सम्मान-पूर्वक 


१०५ सनाथ-अनाथ निर्णय 


आहार नहीं मिलता--अनादर-पूवेक आहार मिलता है, ओर 
परलोक में भी, हुरगति मिलती है । 
जैन-मिक्षु के लिए, भिक्ता सम्बन्धी जो विधि बताई गइ है, 
बहुत अंश में वेसी ही विधि, अन्य प्रन्थों में भी बताई गई है ।. 
जैसे--- 
... विधूमे न्यस्वमुसले व्यंयारे भुक्तवज्जनें । 
अतौीते पात्र संपाते नित्य मित्तां यतिश्चरेत । 
सप्तागारांर चरेद्धक्यं भि।ज्षित नानाभित्षयेत्‌ ॥ 
शहूस्मात अआ० ७ 
अथोत्‌ - गृहस्थों के यहाँ जब. मूसल चलना-कूटना-बन्द हो 
गया हो, घुआँ न निकलता हो, ग्रह के लोग भोजन कर चुके हों, 
ओर जल-पात्रादि का रखना उठाना न हो रहा हो, उस समय 
यति, भित्ता के लिए जावे । यति, सात घर से भिक्षा ले, और 
जिस घर से पहले भिन्ञा ले चुका है, उस घर से भिन्षा न ले 
न॒तापसेत्रोद्मणैवा वयोगिरवि का श्वारः । 
आकीर् . पसिक्षुक्रवान्यिरागारमुपसंत्रजेत ॥ 
 मनुस्ठांत अं० द्ठझा 
अथातू--सन्यासी, उस घर में भिक्षा के लिए कदापि न 
जांचे, जिस घर में, भोजन के लिए आये हुए तापस,. ब्राह्मण, 
कुत्ते, कौए था दूसरे मिश्षुके मोजूद हों । 
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सताथी मुनि कहते हैं -राजा, संयम में प्रश्नजित: होना, 


सनाथ होना है. और अपने आत्मा को, सुआत्मा वनाना हे । 


के 


संयम में प्रत्रजित होकर, फिर जो असंयम सें प्रव्ृत्त होता हे, 
शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पश का लोछुप बन कर-या प्रमादवश- 
साधुता के ब्रन-नियम का उल्लंघन करता दूँ, वह अपने आत्मा 
को, हुरात्मा बनाता है । दुरात्मा, अपने-आपकी क्या हानि 
करता है, यह सुन-- 
वे ते अरी करठ छेता करेह 
' जे से करे अणपणिया दुरप्था । 
से नाहई मच्चुमुहतु पत्ते 
पच्छाजुतावेण दया पिहणो ॥शदी। 
भावार्थ--गछा काटनेवाला दयाद्वीन वैरो भी वह अह्ित नहीं 
करता, जो अद्वित दुरात्मा अपने आप का करता है। दुरात्मा को, रूच्यु 
के सुख में पढ़ने पर महान्‌ पश्चात्ताप होता है । 
सताथी मुनि कहते हें--राजा, संसार में वैरी को अहित 
करनेवाला माना जाता है। जो जितना अधिक अहित करे, 
वह उत्तना. ही अधिक दुश्मन समझा जाता है । दुश्मन द्वारा 
अधिक. से अधिक.अहित गलो काटने का होता है, इससे अधिक 
कोई अद्दित बेरी द्वारा नहीं माना जाता । यह, बैरी. द्वारा होने 
वाले अहित की चरम सीमा है। सांसारिक -लोग कहते ही हैं, 
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कि अमुक व्यक्ति यदि हमारा वेरी है, तो अधिक से अधिक 
हमारा गला काट डालेगा, और क्या करेगा ९! अर्थात्‌, बेर पूरा 
करने को सीमा इतनी ही है, इससे अधिक बेरीं कुछ नहीं कर 
सकता । यह भी वही वरी करेगा, जो दयाहीन हो । लेकिन राजा, 

टुरात्मा से तो अपने आपका वह अ्रहित होता है, जो अद्दित,. 
वैरी कहलाने वाले से : भी नहीं हो सकता | बल्कि वेरी बने 
हुए व्यक्ति को, सुआत्मा अपना हित करने वाला मानता है; जेसे. 
कि गजसुकुमार मुनि ने, सोमल को अपना सहायक-माना था | 

ऐसे समय पर, सुआत्मा सोचता है, कि में इस मारने “वाले से 

हीं मर सकता, में तो अपने आप से ही मर सकता हूँ--यानी 

अपने काय्यों से ही दुःख पा सकता हूँ । यदि, वेरो द्वारा 
गर्दन कटने पर, आत्मा में समता रहे तो बह गद्दन काटनेवाला, 
मोक्ष प्राप्त कराने का साधन भी हो सकता है। लेकिन दुरात्मा' 
अपने।आप.का, बेरी के गला काटने -से भी अधिक 'शअहित' 
करता है । मृत्यु के मुख में पड़ने पर; ढुरात्मा, अपने आप 
ही पश्चातापं की अग्नि से जलने- लगता है । जिस समय वह 
नरकादि की वेदना भोगंता है, . उत्त समय उसे यह पश्चाताप 

होता. है, कि "मेने संयम स्वीकर करके भी उसकी विराधना 

क्यों कर डाली; में, थोड़े' से नाशवान “विपंय-भोग के लोभ में 

क्यों पड़ गया ! -थदि मैंने विषय 'लोलुपता से, या 'प्रमाद वंश, 
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संयम की विराधना न की होती, तो आज मुझे, नरक तियेक्‌ 
गति में जन्म लेकर, ये कष्ट क्‍यों भोगने पड़ते ! थे सांसारिक 
विषय-भोग-जिनमें पड़ कर, मैंने संयम की विराधना की थी-- 
वहीं रह गये, और झुमे ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं।. यदि मेंने, 
संयम का भली-भकार पालन किया होता, संयम को अवहंलना 
न की होती, तो आज में उस. सुख में दोता; जो सुख 
अविनाशी है । 

यहाँ प्रश्न होता है, कि गला काटने वाला वेरी तो प्रत्यक्ष में, 
ही गला काठता है, शरीर ताश करता है, लेकिन दुुरात्मा, अपने 
आपकी प्रत्यक्ष में ऐसी कोई हानि नहीं करता, फिर दुरात्मा को, 
कणठ काटने वाले बैरी से भी अधिक अपने आपका अहित 
ऋकरनेबाला केसे कहा ९ 

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि सिर काटनेवाला वैरी, शरीर 
का ही नाश करता है, आत्मा का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता ! 
केवल शारीरिक हानि ही, हानि नहीं है, किन्तु आध्यात्मिक 
हानि ही वास्तविक हानि है । आस्तिक लोग, आत्मा को अविनाशी 
ओर शरीर को नाशवान मानते हैं | इसलिए उनके समीप, शरीर 
का नष्ट होना फोई हानि नहीं है । वे, अत्यक्ष या इस लोक-को 
दी नहीं मानते, किन्तु इनके साथ ही; परोक्ष और परलोक को 
भी सानते हैं। यह उपदेश, आस्तिकों के लिए ही है। जो लोग, 
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शरीर के साथ ही, आत्मा का भी नाश मानते हैं; आत्मा और 
शरीर को, दो नहीं, किन्तु एक ही जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए 
यह उपदेश नहीं है । इसलिए, दुरात्मा द्वारा का हुई अपने 
आपकी द्वानि, भत्यज्ष में चाहे न दोखतों हो, प्रत्यक्ष म चाह लाभ 
दी दिखता हो, लेकिन सृत्यु के पश्चात्‌ परलोक मे वह टुरात्मा 
भीपण संकट में पढ़ता हैं; और आस्तिक लोग, परलोक मानते 
से इन्कार नहीं कर सकते । आस्तिक लोग, थात्मा को अविनाशी 
मानने के साथ ही, परलोक पर भी विश्वास करते हैं। तात्पय 
यह, कि द्वानि की सीमा, प्रत्यक्ष दिखने तक ही नहीं हे, किन्तु, 
चर्म-चक्षु से न दिखनेवाली द्वानि भी है, जिसे ज्ञानी लोग, अपने 
ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैँं। परलोक में द्ोनेवाली द्वानि 'को, 
चर्म-च ४ से नहीं देखा जा सकता। किन्तु ज्ञान-चक्ु 
से ही देखा जा सकता है | उस द्वानि को, चम॑-चक्षु से देखने 
की इच्छा करना, भूल हैं. और नास्तिकता का चिन्ह दे । 

सनाथी भुनि कहते हैं--राजा, भ्ृत्यु के सुख सें पढ़ने पर, 
डुरात्मा को मद्दान पश्चात्ताप दोता है। पश्चाताप के साथ ही, 
उसे नरक तिर्यक गति के महान से महान्‌ कष्ट भी भोगने पड़ते 

नहीं, किन्तु-- 
निराहिया नर्यरुई उ तस्स | 
जे उत्तमदे विपज्जासंमे् . । 
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इमे वि से नात्यि परे विलोए 
दहओ। पि से मिज्कड़ तत्थ लोए ॥४९॥ 

भावार्थ--जो उत्तम संयम लेकर भी उसमें रुचि नहीं रखता 
और संयम की विराधना करता है, उसका संयम केना निरथक होता है ।. 
उसके लिये यह छोक भी लाभप्रदु नहीं होता भीर परलोक भी नहीं 
होता । वह दोनों ही लोक में हुःख पाता हैं । 

सनाथी मुनि कहते हैं--राजा, बहुत से लोग, संयम के 
प्रति रुचि न होने पर भी, संयम ले लेते हैं और फिर उसका 
पालन नहीं करते, किन्तु उसकी विराधना करते हैं। मानापमान 
की दृष्टि से, वे, संयम का वेश भी नहीं त्यागते और रुचि न होने 
से, संग्रम का पालन भी नहीं कर पाते । उनझ लिए, साँप छटूदर 
को सी गति हो जाती है । इस प्रकार उनका यह लोक भी सुख- 
प्रद्‌ नहीं रहता ओर संयम की विराधना करने से, परलोक तो 
ढुःखप्रद है ही | वे, इस लोक और परलोक, दोनों में ही भुरते 
रहते हैं, किसी भी लोक में, निश्चित्त और सुखी नहीं रहते । इस 
लोक में लोक छज्जा के मारे, केशलुंचन, नंगे पाँत चलना, भिकत्ता 
सॉगना आदि प्रकट कार्य तो उन्हें उस्ती प्रकार करने पड़ते हैं 
जिस प्रकार संयम पालनेवाले करते हैं, फिर भी उनके ये कार्य, 
निरथक होते हैं; उत्तम अर्थ में नहीं लगते। क्योंकि, वे, जो कुछ: 
करते हैं, जो कष्ट सहते हैं, सच आडम्बर के लिए | ु 
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राजा, रुचि ओर उत्साह पूर्वक संयम का पालन करने पर, 
कप्ट नहीं होता | रुचि ओर उत्साह सहित फेशलुंचन में, पेदल 
चलने में, तथा मिक्ता माँगने में, अपूर्व आनन्द अजुभव द्वोता है । 
जिस प्रकार सांसारिक लोग, पुत्र पुत्री के विवाह में दिन रांत 
परिश्रम करते हैं, क्षुधां ढपा सहते हैं, और भी श्रनेक कप्ट 
उठाते हैं, फिर भी वे, इसमें आनन्द ही भानते हैं, उसी प्रकार, 
रुचि ओर उत्साह सहित संयम पालनेत्राला, परिपद्द सहन केश- 
ठुंचन, भित्ता, पेदल चलने आदि में आनन्द छी मानता है, कष्ट 
नदी समझता । ऐसे द्वी व्यक्ति क्रा संयम लेना साथक है | जो 
लोग अरुचिपृ्वक संयम लेते हैं, संयम में कप्ट सममभते हैं, उनका 
संयम लेना निरथक है श्रीर ऐसे संयम लेनेबाल, दोनों ही लोक 
में दुःख अंनुमव करते हैं । 
सनाथी मुनि, साधुपने में होनेवाली अनाथता का वर्णन 
करके,उपसंदार में कहते है--- 
एमेव हा छुन्द कर्ताल रू 
मरये पिराहित्तु जिखुत्तमाणं | 
कुररी विवा भोग रसाणु गिद्धा 
निरह्सोया पारियाव मेड़ ॥५ ०॥ 
भावाशथ--भिस प्रकार कुररी ( सादापक्षी व्रिशेष ) मांस के लिए 


साछायित रहती है, उसी प्रकार साइवेश घारी अर्संयमी लोग, रसादि 
११ 


हुं" । 
सनाथ अनाथ निर्णय रध् 


हि 


भोग के छिए छारायित रहा करते हैं और स्वच्छाद होकर, उत्तम जिन- 
मार्ग की विराधना करके, फिर निरर्थक सोच तथा पदचात्ताप करते हैं | . 

द सनाथी मुनि कहतेहैं--राजा बहुत से कायर लोग, संसार 
की अनाथता से निकलने के लिए, संयम लेकर, सांसारिक भोगों 
की त्याग तो देते हैं, लेकिन फिर उन्हीं त्यागे हुए भोगों के लिए: 
इस प्रकार लायायित रहते है, जिस प्रकार, कुररी मांस के लिए 
लालायित रहा करती है | संसार के रसादि भोगों के लिए, वे, 
स्वच्छुन्द आचरण करने लगते हैं ओर संयम के त्रत-नियस का 
पालन न करके सी, साधु बने रहकर लोगों को भ्रम में डाले 
रहते हैं । स्वच्छुन्दाचरण द्वार।' वें लोगं, उत्तम जिन-सार्ग--संयस - 
की विराधना कर डालते हैं। संयम की विराधना के. करने से 
रसादि भोगों की ठृष्णा के वश होने से, उन्हें कुछ विचार नहीं 
होता, लेकिन मृत्यु के मुखमें पड़ने पर, वे सोच एवं पश्चात्ताप 
करते हैं। लेकिन राजा, समय बीत जांने पर, सोच या पश्चा- 
चाप करने से क्या लाभ ! फिर तो. सोच पश्चात्ताप निरर्थक ही 
है। संयम की विराधना करते समय उन्हें भूत भविष्य का विचार 
करना चाहिए था और यह देखना चाहिए था, कि मैं क्या करने 
को उठा था ओर क्या करता हूँ, तथा इसका फल क्या होगा । 
उस समय तो विचार नहीं किया, उस समय तो सांसारिक भोग 
एवं सानपस्नान आदि के आगे संयम का ध्यान, नहीं रहा और 
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अब पश्चात्ताप किस काम का ! इस निरथक पश्चाताप का कारण, 
चह सखयं ही तो है! यदि वह अपने ध्येय को न भूला होता, 
सांसारिक भोगों में न पढ़ा होता संसार के मानापमान का विचार 
करके उसने संयम फो दूषित न किया होता, तो अन्त में उसे 
पदचात्ताप भी न करना पड़ता | संयम की विराधना करने से, 
पश्चात्ताप भी करना होता है और सनाथ का अनाथ ही रहता है । 


साचाण भेहावि सुभासिय॑ इसे 
अणुसासण नाणगुणोववर्य । 
मरय॑ कृतीलाण जहाय सब्बं 
महा नियण्ठाण व पहुंस ॥१४॥ 
भावार्य--मेघावी छोग, इस ज्ञान गुण संयुक्त सुभापित सिखावन 
पर विचार करके, कुशीलों के मार्ग को त्यागकर, सवंथा प्रकार से मदा- 
निम्म॑य के मार्ग पर चलेंगे । । 
चरित मायार गुणानविए ततओो 
अणत्त संजम पालियाण | , 
निरासवे संखवियाण कम्से 
उबेड़ ठाण विउलुतचम॑ धुवं ॥५२॥ 
भावाथ -- वे, गुणयुक्त चरित्र का आचरण करके अणुत्तर-यथाख्यात- 
संयम का पालन करेंगे और निराश्रवी द्वोकर, तथा कर्मों को क्षय करके, 
बहुत ठम एु्व॑ श्ुत स्थान-मोक्ष-को प्राप्त करेंगे । 
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सनाथ मुनि कहते हैं--राजा, मेने साधुपते की अनाथता 
का बं्णन, किसी की निन्‍दा के लिए नहीं किया है, किन्तु संयम 
लेने वालों के हिंत की €प्टि से किया है। यह; सुमापित एवं 
ज्ञान-गुण-युक्त शिक्षा है। घरवार छोड़कर संसार की अना- 
थता से निकलने के लिए, संयस में प्रत्नुजत लोग फिर अनाथता 
में न पड़ जायें, इसी के लिए यह उपदेश है। इसके साथः दी, 
उन लोगों के लिए भी यह उपदेश है, जो स्वयं , अनाथता में पड़े 
हुए हैं, लेकिन सनाथता को समंमते हैं ओर सनाथ व्यक्ति की 
उपासना करते हैं। इस शिक्षा. द्वारा, ऐसे लोगों को. सावधान 
किया गया है, कि तुम जिसको उपांसना सनाथ समझ कर कर 
रहे हो, कल्याण ओर मंगल करने वाले कह कर जिसे वबन्दन 
नमस्कार करते हो, जिसे अपना माग-द््शंक समभते हो, - उसकी 
पहचान करलो, कि वह, कहीं सनाथ के भेष में अनाथ तो नहीं 
है ।जो सनाथ के वेश में रहकर भी अनाथता में पड़ा है, जिसमें 
अनाथता के लक्षण विद्यसान हैं, बहू, अपना ही कल्याण नहीं 
कर सकता, तो तुम्हारा कल्याण क्या करेगा ९ जो स्वयं अपने 
लिए ही अमंगल है, वह तुम्हारे लिए मंगल करनेषाला कैसे 
होगा ९ इसलिए तुम अपने कल्याण के वास्ते जिसकी उपासना 
करते हो, उसकी भली प्रकार पहचान' कर लो और देखलो, कि 
वह अनाथ है था सतवाथ। सवाथ व्येक्ति की उपासना से' तो 
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तुम्हारा हित होगा, लेकिन अनाथ व्यक्ति की उपासना से, तुम्हारा 
हित न होगा, किन्तु अहित होगा । तुम ओर ज्यादा अनाथता में 
फँसते जाओगे, तथा जिन-मार्ग को दूपित करने वाले की सहा- 
यता करने के कारण, कम-बन्ध करोगे । 

राजा, यह शिक्षा, सुभाषित | है। विना राग-द्वेप, हित की 
दृष्टि से कह्दे गये प्रिय वचनों को, सुभाषित कहते हैं। सुभाषित 
होने के साथ दी, यह शिक्षा, ज्ञान ओर गुण से युक्त है ! यानी 
ज्ञान-गुण उत्पन्न करने वाली है । | 

राजा, इस छझुभाषित और ज्ञानगुणसंयुक्त शिक्षा पर, 
बुद्धिमान लोग भली प्रकार विचार करके, कुशीलों के मार्ग को 
त्याग देंगे। संयम लेकर भी, जो आचार पालने में कमजोर हैं, 
जिनका उद्देश्य, राग-ह्वेप मिटाना नहीं, किन्तु राग-ह्वेप बढ़ाना है, 
जो संसार की अनाथता में पड़े हुए लोगों द्वारा त्याज्य काय 
करने तक में नहीं हिचकिचाते,' उनके अनुशासन (शिक्षा ) को 
बुद्धिमान लोग कदापि न मानेंगे | बुद्धिमान लोग, इस शिक्षा पर 
विचार करके महा-निम्नन्थ के भाग को अपना कर जो-संयम के 
ब्रत नियमों कां पूर्श्रीत्या पालन करता है, उसके अनुशासन में 
चल कर, गुणयुक्त चरित्र का आचरण एवं यथा ख्यात संयम 
का पालन करेंगे। ऐसा करके दे, निराश्रवी एवं कमम-रहित 
होकर, मोज्ञ प्राप्त करेंगे । 
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राजा, मोक्ष-आ्रप्ति के लिए, ज्ञान युक्त चारित्र और चरित्र 
युक्त ज्ञान होना चाहिए। इन दोनों के होने पर ही, मोक्ष 
प्राप्त होता है । यदि दोनों में से कोई एक हो ओर दूसरा न द्द 
तो काम नहीं चलता । जिस प्रकार एक पहिये से रथ नहीं 
चलता, उसी. प्रकार ज्ञान और चारित्र में से केवल एक के होने 
पर, मोक्ष नहीं मिलता। चारित्रह्दीन ज्ञान, ओर ज्ञानददीन 
चारित्र मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञानयुक्त पाला गया 
आचार ही उत्तम आचार है और ऐसा आचार ही सोक्ष-आ्राप्ति 
का हेतु है । 

राजा, संसार की अनाथता से निकलने के- लिए, संयम 
स्वीकार फरने की आवश्यकता है, लेकिन संयम ले लेने सात्र से, 
सनाथ नहीं हो जाता । संयम स्वीकारं करना सनाथता का मांगे 
अपनाना है। इस साग को पकड़ लेने वाला, भगवान 'महावीर 
के “चल माणे चलिए! सिद्धान्त के अनुसार सनाथ अवेश्य कह- 
लाता है, एक प्रकार से वह सनाथ ही हो जाता है, . लेकिन यदि 
उसने संयम-मार्ग को त्याग दिया, संयम के ब्रत नियमों की 
अवहेलना की, तो वह फिर अतांयता में पड़ जाता है। बल्कि 
संयम क्‍ से पतित बन कर अनाथता में पड़ा हुआ व्यक्ति, सांसा- 
रिक अनाथता से भी अधिक अनाथता में पड़ जाता है। ' जिस 
प्रकार गड्ढे में पड़ा हुआ व्यक्ति, बाहर निकलने फे :लिए.ऊपर 
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चढ़ता है, लेकिन असावधानी के कारण फिर गड्ढे में गिर जाता 
हैं और गिरने के साथ दी, अपने शरीर के किसी अंग को तोड़ 
लेता है, तथा इस प्रकार फिर बाहर निकलना कठिन बना लेता 
हूं, उसी प्रकार, संयम से पतित द्वोनेवाला व्यक्ति, अपने आपको 
पहले की अपेक्षा अधिक अनाथ बना लेता है । यदि वह संयम- 
मार्ग पर सावधानी से चलता रद्दा, पतित न हुआ तो वह अना- 
थता में नद्दी पढ़ता, किन्तु अन्त में, ऐसा स्थान श्राप्त करता है, 
जहाँ श्रमाथता का किंचित्‌ भी भय नहीं है । अनाथता के भय से 
रहित स्थान का नाम 'मोक्ष' है। मोत्ष प्राप्त कर लेने: वाला 
व्यक्ति सदा के लिए सनाथ हो जाता है, फिर कभी भी अनाथ 
नहीं होता । जब-तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तव तक संयमी 
. ख्यक्ति भी-असावधानी या प्रमाद से अनाथता में पड़ सकता 
है । इसलिए, संयम लेकर सावधानी से उसका पालन करने ओर 
मोक्ष प्राप्त करने की आवश्यकता है। मोक्ष में पहुँचा' हुआ, 
यानी विद्ध, चुद्ध और मुक्त बना हुआ आत्मा ही पूरा सनाथ दे । 
श्रीसुधर्मा स्वामी, सनाथी मुनि द्वारा वर्णित सनाथता का 
वर्णन करके, श्रीजम्बू खामी से कद्दते हैं.-- 
, एबुग्गदन्ते वि महा तवोधरणो 
महामुणी महापड़न्ने महायसे । 


ज्् 
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, महानियरिटज्जामियंं महाहुय॑ 
से कहेहे महया वित्यरश ॥फ शे॥ 

भावाथे--इन्द्रियों का उम्रता से दमन करने बाले, महानप नी, 
महामुनि, महाप्रज्ञावान, महायशत्यों सनाथे-मुनि, ने इस महानिश्रय 
के मार्ग रूपी महाश्वत को, घदे विस्वार पुधक राजा श्लेणिक से कहा । 

हे जम्बू , जिन सनाथी मुनि ने, राजा श्रेणिक ले यह वगन 
किया है, वे सनाथी मुनि, इन्द्रियों का उम्रता से दमन करने-बाले 
थे। इन्द्रियों का दमन करने में, वे, नम्नता से फिंसितू भी 
काम नहीं लेते थे। वे, महान तप के घनी ५ध। उन्होंने, 
असाधारण तपस्था कर रखो थी। वे, महामुनि थ। संयम 
के ब्रतन-नियमों पर, वे, ऐसे दृढ़ थे, कि उन्हें इन्द्रादि भी विच- 
लित नहीं कर सकते थे। ब्रत-नियम पर पनुपम हदढ्ता के 
कारण, वे, महा-मुनि कहलाते थे। वें मुनि महा-प्रज्नाधान, यानी 
ज्ञानवान थे। उनके ज्ञान का पार न धा। इन सब विशेषणों 
से युक्त होने के साथ ही, वे सनावी मुनि, महा यशस्वी थे। 
चाहे कोई उनकी निन्‍्दा करे, या प्रशंसा, वे, यश के कार्मो कौ 
नहीं त्यागते थे । उन सनाथी भुति ने, इस महाश्रत को ( इस बड़े 
अध्याय को ) श्रेणिक राजा से, विस्तार पूवक कहा । 

दूसरे अध्याय तो, फेवल अध्याय ही कहे जाते हैं, लेकिन 
इस अध्याय को, सुधमा स्वामी, महाअध्याय कद्द रहे हैं । 
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क्योंकि, इस अध्याय में उस मद्ाकथा का वर्णन है जो, मदहमयमुनि 
सनाथी ने, महाराजा श्रेणिक्त को सुनाई थी। चह कथा, उस 
सनाथता एवं उस स्थान की मार्गद्शिका है, जो नित्य, अविचल 
श॒वं दुःखसंतापरहित है । 

श्री सुधमों स्वामी कहते हैं, कि महामुनि सनाथी ने, यह 
सद्दाकथा, महानिमंथों का मार्ग बताने, एवं उस पर शृद रखने के 
लिए कही हैं। सुत्र्मा स्वामी के इस कथन का यह अर्थ नहीं 
है, कि यह कथा, केवल उन साधुशझ्नों के ही काम की हो, जो 
व्रत नियमों का भली भाँति पालन कर रहें हैं। यदि ऐसा द्ोता, 
तो सनाथी मुनि, यह कथा राजा श्रेशिक को-जो ग्रहस्थ था-न 
सुनावे । दवा; मुख्यतः यह कथा, निम्नन्थ-साग को अपनाने 
वालों के लिए ही है, लेकिन साधारणतया इस कथा से सत्र 
लोग लाभ ले सकते हैं । महद्दा-निमन्ध के सार्ग पर चलने वाले 
लोग, इस कथा से यह जान सकेंगे; कि हम इन इन कास्यों 
से बचे रहें, अन्यथा, फिर दुसंरी अ्रनाथता में पढ़ भावंग । जो 
लोग गिर चुके हैं, उन्हें निकालमे-उनका उद्धार करने-से पूर्व, जो 
लोग नहीं गिरे हैं, उन लोगों को-न गिरने के लिए-सावधान कर 
देना आवश्यक है । इस दृष्टिकोण से, यह कथा मुख्यतः उन 
लोगों के लिए है, जो महा-निम्रन्थ के मांग पर चल रहे हैं । 
यानी, ऐसे लोगों को सावधान कर दिया गया है, कि तुम अना- 
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थता से निकलने के लिए ही संयम में प्रश्नजित हुए हो, लेकिन 
विषय लोलुपता, असावधानी, या प्रमाद से फिर अनाथता में 
संत पड़ जाना | 

संयम, मार्ग पर चलने वाले लोगों को सावधान करने के 
साथ ही, जो लोग संयम लेकर फिर अनाथता में पड़ गये हैं, या 
पड़ रहे हैं, तथा जो लोग संसार की अनाथता से निकल कर 
संयम सें प्रत्रजित हो रहे हैं, एवं जो लोग, संयम में प्रत्रजित को 
अपना गुरु मानकर उनकी उपासना करते हैं, उन लोगों का भो, 
इस महाकथा से दित होगा । संयम में प्रत्रजित होकर फिर 
अनाथता में पड़े हुए लोग, इस कथा से यद्द बात समझ सकेंगे, 
कि 'हम फिर अनाथता सें पड़ गये हैं। हमारे पास तो केवल 
संयम का वेश ही वेश है, जो त्रत-नियम का पालन न करने पर, 
हमें ओर अनाथता में धकेलने वाला है।! इस बात को जान 
कर, थे पुनः अनाथता से निकलने के उपाय करेंगे।- जो लोग, 
संयम 'में प्रत्रजित होकर भी अनाथता में पड़ने वाले हैं, वे, इस 
कथा से सम्हल जावेंगे। उन्हें भाछूसम हो जावेगा, कि हम त्तो 
संयम लेकर भी अनाथता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। -यह 
मातम दोने पर, वे, अपने आप को अनाथता में पड़ने से बचा 
लेंगे। इसी प्रकार जो लोग, संसार की अनाथता से निकंलने 
के लिए.संयम ले रहे हैं: .वे,-इस महाकथा परः विचार 'फरफे 
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संयम में अ्साद न करेंगे, किन्तु सावधानी रखेंगे । उन्हें यह 
मालूम रहेंगा, कि हम एक अनाथता से तो निकले हैं, लेकिन 
रुक अनाथता और है; हम असावधानी से उससें न जा गिरें, 
नहीं तो कहीं के न रहेंगे। जो लोग, संयमी लोगों.को अपना 
शुरू मानकर उनकी उपासना करते हैं. इस महा-कथा द्वारा. वे, 
अपने माने हुए गुरु के लिए यह जान सकेंगे, कि हम जिन्हें 
अपना शुरु मान रहे हैं, वे वास्तव में संयम पालन करने 
वाले और सनाथ हैं, या संयम के नाम से आजीविका करने 
वाले अनाथ है ! केवल वेश से तो साधु असाघधु की परीक्षा हो 
नहीं सकती, क्योंकि वेश तो संयम पालने वाले और न॒पालने 
वाल दोनों का समान ही है, लेकिन इस महाकथा में जो लक्षण 
बताये हैं, उनसे, अनाथ, संयम का पालन न करने वाले और 
योथा वेश धारण करने वाले, जाने जा सकेंगे । जिससे वे उपा- 
सक लोग, धोखा न खावेंगे ओर धर्म समझ कर, पाप में प्रवृत्त 
नहोंगे। | 

तात्पय यह, कि जिस प्रकार वृक्ष लगाने का उद्देश्य, फल 
खाना होता है, लेकिन उससे छाया भी मिल जाती है, इसी 
प्रकार यह कथा, महानिम्रथों के मागे को अपनाने वाले लोगों के 
लिए होते हुए भी, इससे, सभी लोग लाभ उठा सकते हैं ।. 
श्री सुधमो स्वामी कहते हैं--जम्बू, इस मह्दाकथा का, 


सनाथ-अनाथ निर्णय १७२ 


महामुनि सनाथी ने बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया । श्री सुधा 
स्वामी के कथन का . अमिप्राय यद्द है, कि मैंने जो वर्शन किया 
है, वह तो संक्षिप्त है, लेकिन महामुनि सनाथी ने इसे 
विस्तार-पूवक कहा था । 


शाञ्रों में, किसी वाव का विस्तृत वणन नहीं हो सकता । 
विस्तृत वर्णन से, असुविधा के साथ ही, भन्धचृुद्धि का भी भय 
रहता है। शात्रों में, यदि प्रत्येक वात का विस्तृत वर्णन किया 
जावे, तो शास्त्र वढ़ जावेंगे और साधु उन्हें स्मृति में न रख 
सकेंगे। इसीलिए शास्त्रों में, प्रत्येक वात का संक्षिप्त वर्णन 
किया गया है। 'सूत्र' शब्द का अथ भी, बहुत अक्षर वाले 
अर्थ को थोड़े में बताना है। उस संक्षिप्त बेन की, विस्तृत 
रूप में व्याख्या करना. वक्ता का काम है | हाँ, वक्ता उस विस्तृत 
व्याख्या में, कोई ऐसी बात मिलाने का अधिकार नहीं रखता, 
जो शाल्न-सम्मत न हो, लेकिन शाह्व की संक्षिप्त बात की विस्तृत 


व्याख्या करना ओर उस व्याख्या को युक्ति दृष्टान्त आदि से पुष्ट 
करता वक्ता का काम है। 


महा मुनि सनाथी दारा वर्णित अनाथता का, राजा श्रेणिकः 


पर कैसा प्रमाव पड़ा, यह बताने -के लिए श्री सुधर्मा खामी 
कहते हैं-. 
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श् बा. 


तुझे थे त्रेणिओं राया 
इणा मुदाहु क्यजली । 
अनाहय॑ जहा. मुर्य 
पुट॒ठु में उवदंसियं ॥५४॥ 
» , भावार्थ--सनाथी मुनि से अनाथ की च्याब्या सुनकर, राजा श्रेणिक, 
बहुत सन्तुष्ट हुआ और हाथ जोद केर कद्दने छूगा, कि आपने मुझे भनाथता 
के स्वरूप का अच्छा उपदेश दिया। द 
तुच्भे सुलदं. खु मणुस्त जस्मे.... 
लाभा सुलद्धाय तुमे महेसी । 
तुब्मे स्ाह्यय सबन्धवाय 
ज॑ भे ठिया मरय जिखुत्तमाणं ॥५५॥ 
भावाथ--है महर्षि, जापका भजुष्यजन्म पाना सफ़र है। आपने 
मनुप्य जन्म का बहुत अच्छा छाभ लिया । आप ही का सुन्दर रूप और 
मनोहर आकार सार्थक है । आप, जिन भार्ग के यथार्थ सेवी हैं, इसलिए 
सनाथ और बन्धु बान्धव से युक्त भी भाप ही हैं । | 
श्रेशिक राजा ने, पहले तो यद्द कहा था, कि इन 
अच्छी आकृति ओर झुन्दर रूप वाले युवक ने, संयम 
लेकर मनुप्य जन्म 'का' अपमान क्‍यों किया। इस प्रकार 
राजा श्रेणिक, पहले वही मनुष्य जन्म -सांथंक समभता 
था, उसी की आकृति और उसी का रूप सफल मानता 
था, जो सांसारिक भोग भोगने में रहे । “जिसके माता, पिता, 
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भाई, बहन मित्र आदि हों, उसी को वह सनाथ सममता था । 

लेकिन सनाथी मुनि से, अताथ-सनाथ की व्याख्या सुनकर, 
उसकी यह मान्यता पलट गई। अब वह इस बात को समझ: 
गया, कि जिन कारणों के विद्यमान रहने पर, भें, अपने आपको 
तथा दूसरे को सनाथ समभता था वे कारण तो अनाथता बढ़ाने 
वाले हैं । यह समम में आ जाने से, वह, संतुष्ट हुआ ओर हाथ 
जोड़कर सनाथी मुनि से कहने लगा, कि आपने मुझे अनाथता 
के खरूप का अच्छा उपदेश दिया । आपके उपदेश से, मुझे यह 
ज्ञात हो गया कि इस संसार में, किन लक्षणों वाले अनाथ हैं 
ओर कौन सनाथ है ! मेंने आप॑से, केवल उपदेश में ही अनाय 
सनाथ का खरूप नहीं सुना, किन्तु इसके साथ ही, मेंने यह भी 
देखा, कि आप अनाथता के लक्षणों को त्याग चुके हैं, और उस 

जिन माग के सेवी हैं, जो अनाथता देनेवाला है। आप, अनाथता 

से निकलकर सनाथ हो चुके हैं, इसलिए आप ही का मनुष्य जन्म 
सफल है । आप दोनों ही. प्रकार की अनाथता से बचे हुए हैं । 

इतना ही नहीं, किन्तु मनुष्य जन्म का लाभ भी आप ही ने लिया 
है। में, अब तक यह समझता था, कि सनुष्य जन्म का लाभ, 
भोग. भोगना ही है, लेकिन आपके उपदेश से, में यह जान ग़या,, 
कि मनुष्य, जन्म का. लाभ, भोगों को त्यागकर, संयम अपनाने- 
पर द्वी है.।. आपने-ऐसा ही किया है, -इसलिए मनुष्य जन्म्त का 
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लाभ भी आप ही को मिला है । आपने संयम लेकर सुन्दर रूप 
ओर सनोहर आकृति को भी सार्थक वना लिया। जिस सुन्दर 
रूप ओर मनोहर आकृति की प्राप्ति पड़े पुएय का फल मानी 
जाती है, उसे आपने संयम में लगाकर, सुलव्ध वस्तु से सुलाभ 
ही लिया है । सांसारिक ओर अनाथता में पड़े हुए लोग, इन 
सुलब्ध वस्तुओं से छुलाभ नहीं लेते, किन्तु अधिक अनाथता में 
पड़ने के कारण उत्पन्न करते हैं, लेकिन आपने इनसे संयम का 
सुलाम द्वी लिया है । इसलिए आपको भनुप्य जन्म भी अच्छा 
'मिला और उसका लाभ भी अच्छा मिला । 

हैं मुनिराज, सांसारिक ऋडद्धि-संपदा का स्वामी होने के 
कारण, में, अब तक अपने को सनाथ और आपको अनाथ 
मानता था; तथा इसी कारण से, आपका नाथ बनने के लिए 
भी तयार हुआ था। वल्कि मेरे लिए आपका कहा हुआ 
अनाथ शब्द, मुझे चुरा तथा मिथ्या साहम हुआ था, लेकिन 
आपने अनाथता सनाथता का जो रूप बताया, उसे सुन समम 
कर, मेरा उक्त विचार बदल गया। अब मैं, समस्त सांसारिक 
लोगों के साथ दी अपने आपको अनाथ मानता हूँ और आप ऐसे 
संयमी को सनाथ मानता हैँ । 

हे आये, वन्धु-चान्धवों से युक्त भी आप ही हैं। अब त्तक 
में यह समझता था, कि जिसके माँ, बाप, बहन, भाई, ख्री आदि 
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परिवार और स्वजातीय लोग तथा नौकर चाकर आदि हों, वह्दी 
धु बान्धवों से युक्त है, लेकिन आपके उपदेश ने, मेरा यह 
अस मिटा दिया । में समझ गया, कि इनके होने से कोइ भी, 
'बन्धु-बान्धव थुक्त नहीं हो. सकता ।- क्‍योंकि, जो असमय में: 
'काम आवें, वे ही वन्धु वान्धव हैं । माता, पिता, आदि कोई 
भी, असमय में सहायता नहीं कर सकते । कष्ट के समय यदि 
ये लोग सहायता कर सकते होते-तो आपके ये सच थे, फिर आप 
का कष्ट क्यों न मिठा.-दिया ! . जब कृप्ट-मुक्त नहीं कर सकते 
तो फिर बन्घु-बान्धव कैसे | आपका उपदेश सुन कर, मेरे हृदय 
में यह विश्वास हो गया, कि मलुष्यों:से वन्घु-बान्धव युक्त नहीं 
'हो सकता, न वे, कष्ट के समय संहायता करके कष्ट-मुक्त ही कर. 
सकते हैं । हाँ, कष्ट, बढ़ा भले दें ।. उन लोगों में, कप्ट मिटाने 
की क्षमता, है ही नहीं। कष्ट को तो संयम ही दूर कर सकता : 
है; जैसे, आपका कष्ट सयम ने दूर. किया था । हे भुनिराज, . 
कष्टों से मुक्त करने वाला संयम आपकें सोजूद है, इसलिए चन्ध 
बान्धवों से थुक्त भी आपही हैं । हे 
संयम में दृढ़ होने पर, कष्टों का कारण ही.. मिट जाता हे हि । 
क्योंकि, जो कष्ट होते हैं, वे पाप-कर्म के हो कारण; और संयम 
से पाप-कर्म का .विरोध हो जाता है। जब कारण ही मिट 
गया, तंब काय कहाँ: !,' इसके सिवा, संयमी लोग, ऋष्ठों को 
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कष्ट नहीं मानते । सांसारिक लोग, जिन्हें क्रप्ट : कहते हैं, 
संयमी लोग, उन्हें ही अ्रपना सहायक मानते हैं । संयरमी विचा- 
रते हैं, कि ये कष्ट नहीं हैं, किन्तु हमारे: संयम की: परीक्षा 
ऋरने वाली कसौटी दे और इस कसौदी के पीछे ही वह सुख 
छिपा हुआ है, जिसके लिए हमने संसार त्याग कर संयम लिया 
हैं। कप्ट, ये नहीं है, किन्तु पुनः पुनः संसार में जन्मता. मरना 
ही कप्टहे। यदि जन्म-्मरण का ठुःख मिट जावे, और इस हुःख 
मिटने के बदले में, हमें यह शरीर भी दे देना पड़े, तो हज नहीं ।! 
इन विचारों के फारण, संयमी के समीप कप्ट तो आते ही नहीं । 
राजा श्रेणिक, सनाथी मुनि से कहता: है--- 
ते सि नाहों श्रणाहाणं सब्ब .भूयाण सजया । 

. खामोमि ते महयभाग इच्छामि अशुत्तापतंड ॥५६॥ 
पृच्छिजए मए तुब्म॑ ज्काण पिर्धोय जं कओ।' 
निर्मेतिया य भागेहें त॑ सब्ब॑मारिसोहे में ॥७॥ 

+ भावार्थ--हे मुनिराज, सब अनाथ आशियों के नाथ आप दी हैं। 
महामाग, में आपकी शिक्षा को इच्छता हुँ-स्वीकार करता हूँ--भौर आंपसे 
क्षमा-प्रार्थना फरता हैँ । मैंने, प्रइघन करके आपके ध्यान भें विन्च किया और 
आपको भोग भोगने के लिए आमन्त्रित किया; ये सब अपराध क्षमा करें । 
: हे भुनिराज, में, आपका-अनुशासन आपकी शिक्षा--इच्छता 


हँ--स्वीकार करता हूँ. यह वात नहीं है, कि में आपकी शिक्षा 
१२ 
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को आपके प्रभाव से प्रभावित होकर, था आपको प्रसन्न करने 
के लिए, या स्वीकार न करने पर आप नाराज होंगे, इसलिए 
स्वीकार करता होऊँ;. किन्तु आपके उपदेश का मनन करके, उसे 
अच्छा समझ कर. स्वीकार करता. हूँ । मुझे, यह ता भय ही नहीं 
है, कि आपकी शिक्षा स्वीकार न करने पर, आप नाराज हो 
जावेंगे.। मेरे, जब आपको भोगों के लिए आमन्त्रित किया और 
आपको सृपावादी ठहराया, उस समय भी आप रुष्ट नहीं हुए, 
तो आपका उपदेश न सालने, पर, आप शष्ट क्‍यों .होंगे। इसी 
प्रकार, आपका उपदेश मान लेने से, आपको असाधारण प्रसन्नता 
भी न होगी। क्योंकि, मैंने जब आपके रूप सौन्दर्य की श्रशंसा 
की, तब आप पेर मेरे कथन का कोई अभाव नहीं पड़ा और 
आपने झुमे, अनाथ कद्द ही तो दिया। इसलिए, आपकी 
असन्नता अप्रसन्नता को दृष्टि में रखकर, में आपका उपदेश स्वीकार 
नहीं कर रहा हूँ; किन्तु आपके उपदेश ने, मेरे हृदय को पलट 
दिया, मेरी उलटी समझ मिटा दी, इसलिए में आपके उपदेश 
को स्वीकार एवं हृदय में धारण करता हूँ । 
.' . है सहाभाग ! आप, भेरे अपराध क्षमा करो । ययपि आप 
ज्षमावाद हैं और मेरे अपराधों पर ध्यान न देकर, मुझ पर दय 
ही करते रहे हैं.। मेरे अपराधों के बदले में, आपने मुझ पर क्रोध 
:अर्शो,किया, न रृष्द ही हुएं, और न, बुरा ही. माना, . किन्तु मुमे 
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दयनीय मानकर, झुमे अनाथ-सनाथ का स्वरूप समझाया और 
सेराग्रम तथा अज्ञान मिटा दिया । फिर भी, बदि में अपने अप- 
राधों को आपसे क्षमा न कराऊँ, श्रव भी मे अपने अपराधों को 
ने समझ सझँ, वो यह मेरी महान्‌ कृतप्रता एवं मूर्खता होगी। 
सब्र से पहले तो मेने आपके ध्यान में विज्न किया, और आप से 
यह पूछ कर आपको असातना की, कि इस भोग के योग्य 
अदस्था में, आपने द्वीक्षा क्यों ले ली ९? यद्यपि मेंने, यह प्रश्न 
पअद्वानर॒श किया था, क्‍योंकि, उस समय तक में, इस अवस्था 
को भोग के डी योग्य समम्तता था, फिर भी वास्तविक बात को 
समझने से पू्वे ऐसा प्रश्न करता, अपराध है । मैंने आपके ध्यान 
में भी विन्न किया ओर आपसे प्रश्न भी ऐसा किया, कि जिससे 
आपकी आसाठना हुई | यह, मरा अपराध आप क्षमा करें | 
हू मद्याभाग | मेरा दूसरा अ्रपराघ यह है, कि में आपका 
नाथ बनने को तयार हुआ और आपको, सांसारिक भोग भोगने 
के लिए आमन्त्रित किया। यह अपराध भी, मुझ से अज्ञानवश 
ही हुआ है। अज्वान से ही, मेने, आप ऐेसे त्यागी को, सांसा- 
रिक भोगों के लिए आमन्त्रित किया था। आप, मेरा यह 
अपराध मी क्षमा कर। 
सांसारिक भोगों के त्यागी सनाथी मुनि को, राजा श्रेणिक 
ने, भोग भोगने के लिए आमन्त्रित ही किया था। इस आम- 
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न्त्रण को भी, राजा श्रेणिक अपना अपराध मान रहा है और 
उसे क्षमा करा रहा है। ऐसी दशा, में. त्यागियों के लिए भोग- 
सामम्ी जुटाना, उन्हें भोगी बनाना, या भोगी बनाने की चेष्टा 
करना, क्या ऋपरांध नहीं. है ? अवश्य ही अपराध है। ओर 
बहुत से लोग इस बात को. जानते भी हैं, फिर भी इस पाप सें 
क्यों प्रवृत होते हैं, यह समझ में नहीं आता ।.. . 

राजा श्रेणिक, कहता है--हे महामुनि, मेरा तीसरा अपराध 
यह है, कि मैंने आपके कथन को सिध्या कह कर, आपके महा“ 
व्रत को दूषित, बताया । यद्यपि, आपने मुझे अनाथ ठीक हो 
कहा था, लेकिन में अनाथ हूँ और. जिन्हें में, सचमुच अनाथ 
समझ रहा था, थे आप सनाथ हें, यह बात भेरी समझ में, आपं 
का उपदेश सुनने पर ही , आई । . मेंने, अज्ञानवश आपकी 
असातना की, इसके लिए, में आप से जछ्ञमा प्रार्थत्ा करता हूँ। 
आप, क्षमा करें | यद्यपि आप सन्त हैं; आपके समीप, कोई 
अपराधी या उपकारी तो है ही नहीं। चाहे कोई आपकी निन्दा 
करे या प्रशंसा, आपकी अवज्ञा करे या वन्दना, आप सभी पर 
समान कृपा रखते हैं । यह, सन्‍्तों का स्वाभाविक लक्षण ही 
है। फिर भी, में अपने आत्मा को हलका करने के लिए 
अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए और अपने पापों से निवतने के 
लिए आपसे क्षमा-प्राथनां करेता हूँ। आप, मुमे क्षमा प्रदान करें 4 
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यह कद कर, .श्री सुधा खामी, श्री जम्ब स्वामी ,से 
कहते ६--- | 
एवं थधृशणित्ताय स रायसाहों 
अणुयारसाह परमाड़ भत्तिए । 
? भआरोह! य स चन्धवों य 
.. धम्माणुरत्तों विमलेण चेयसा ॥प८॥ 
उस्सासिय रोमकपों काऊणय॑ पयाहिण॑ । 
अभिषान्दिकश तिरसा अज्यातञ् नराहियों ॥५६॥ 
भावाय--चह राजसिंह श्रेणिक, हस प्रकार भक्ति-पूथक सुनिर्सिद्द की 
सस्‍्तुत्ति करके, निमलझ सन से, बन्धु यान्धवों और अन्तःग्पुर साहइत धरम का 
अनुरागी हुआ | प्रसन्नता के कारण, ठंसके दारीर में, रोमांच हो रहा 
था। बह, सुनि की प्रदक्षिणा: एवं मुनि को बन्‍्दना नमरकार करके,. अपने 
स्थान पर चला गया | ह ; 
राजा श्रेशिक, उस समय के राजाओ में, सिंह के. समान 
बढ़ा, माना जाता था। दूसरे राजाओं की अपेक्षा, उसमें,. बल, 
बुद्धि, साहस, घैयें, आदि सदृगुण भी अधिक थे, राज्य विस्तार 
भी अधिक था, वेभव सम्पदा में भी अग्रतिम था ! इसी प्रकार, 
वह सत्य बात को खींकार करने, या कहने में भी भय या संकांच 
नहीं करता था। सनाथी.भुनि ने, भारम्भ में जबः उसे अनाथ 
बताया था, [तब उसने, मुनि से निर्मयता-पूर्वक यद्द कद्दा था, कि 
"मं अनाथ, कैसे. हूँ १ मुनि. .को; . मूठ तो न. .बोलनां च्राहिंये !” 
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इस प्रकार निर्भयता-पूवेक बात कहने का साहस, अंत्येक आदसी 
में नहीं हो सकता । उस समय तक, वह अपनी बात सत्य ससम 
रहा था, इसलिए, झुनिकी बांत को मिथ्या बताने में, वह किंचित 
भी भयभीत नहीं हुआ' | इसी प्रकार, जब उसने अनाथता का 
खरूप समझ लिया, तब अपने आपको अनाथ मानने में, सकुचाया 
भी नहीं । बल्कि, सनाथी सुनि का उपदेश, खीकार कर लिया । 
राजा श्रेणिक ने, पहले तो मुनि के सामने जाते ही उन्हें 
चन्दन-“मंमरकार किया था। पश्चात्‌, मुनि से अपने प्रश्नों का उत्तर 
सुन कर उनका उपदेश श्रवण करके जाने के समय भी उसने क्ञमा- 
प्राथना की और प्रदक्षिणा एवं वन्दन-नमस्कार किया | यह, साधुओं 
के समीप जाने आने एवं प्रश्न करने आदि के समय काम में लाई 
जाने वाली, बहुत साधारण सभ्यता है । इस सभ्यता एवं भक्ति के 
'बिना, किसी सदुपदेश से पूर्णतया लाभ भी नहीं होता । 
: सनाथी अनि ने, राजा ओणिक को जो उपदेश दिया था, 
'उससें, उन्होंने ऋद्धि-सुख या खगे का लोभ नहीं बताया था, 
किन्तु सांसारिक बातों से, पराड्रमुख होने का उपदेश दिया था । 
फिर भी भझुनि का उपदेश,सुनकर, उसे अपू्े हु हुआ । चह, 
'बीर और सत्य का जिज्ञासु था | इसी कारण, झुनि का उपदेश 
' सुनकर, उसने अपना हृदय पलटने मे, किंचित भी देर नहीं की । 
'उसते. अपने पूर्व-विचारों को त्याग दिया और मन में किसी प्रकार 
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की मलिनता रखे विना, निर्मल सन से, सनाथी मुनि हारा उपदे- 
शित. धर्म का अनुरागी हुआ ।. सनाथी मुनि के उपदेश द्वारा 
प्राप्त घर्म से, केवल उसने अकेले ने दी लाभ नहीं लिया, किन्तु 
अपने साथ ही. रानियों एवं वन्धु-वान्धवों को भी उस घर्म का 
लाभ दिया । अथौत्‌, घह बन्धु वान्धवों और रानियों सहित 
घमर्म का अनुरागी हुआ | । 

सत्य के:जिज्ञासु वीर का हृदय, .सच्च उपदेश से, बहुत 
जल्दी पलट जाता है । ऐसा व्यक्ति, दुराम्रह् था पक्षपात में नहीं 
पड़ता |. यह बात दूसरी है कि परिस्थिति आदि के विचार से, 
ऐसा व्यक्ति, प्रकट में अपनी मान्यता,न पलट सके, लेकिन उच्च 
कुल एवं उच्च करणीवाला व्यक्ति, सच्ची वात्‌ खीकार फरने में, 
'कद्यपि देर न करेगा। भुनि के सब्चो उपदेश को खीकार करने, 
एवं व्यवहार में इस उपदेश को दृष्टि में रखने के कारण ही, 
राजा श्रेणिक, भविष्य में पद्मयवाथ नाम का तीथंछुर होगा । 

श्री सुधमो खासी कहते हैं--- द 
इयरो वि गुण समिद्धे तियुप्री युत्तों तिदेड विरश्लो य । 
विंहयग इव विपमुक्कों विहरष्ट वलुह विगय मोहों ॥ $० ॥ 

भावार्थ--यु्णो से सख्द्ध, त्रियुप्ति से गुत्त और समन वचन काय से 
किसी को दण्ड न देनेवाले सनाथी झुनि भी, वन्धन रहित स्वतन्त्र पक्षी 
की तरह, मोह रद्दित अन्यत्र विचरने छगे |... 
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“संयम के नियमों का पालन करना, त्रिगुप्ति से गुप्त रहना 
आओर मन्त.वचन काय से किसी भी जीव .को.ढुःख न देना, यह्‌ 
तो संयमी का.कर्चव्य है ही, लेकिन ज़िस प्रकार खतम्त्र पक्षी 
एक जगह. से दूसरी जगह .उड़ता रंहता है, उसी प्रकार एक 
जगह से दूसरी जगह विचरते. रहना किसी एक स्थान से :मोह 
करके उसी स्थान पर न रहना भी, मुनि. का करतेव्य है। राजा 
अणिक, सनाथी मुत्ति का , उपदेश सुनकर उनका भक्त. चन गया 
था, फिर:भी सनाथी झुनि राजगृह नगर या उसके बाग में, 
अंधिक नहीं ठहरे, किम्तु वहाँ से विद्दार कर गये.! “इस. प्रकार 
असण करते रहनेवाला साधु ही, संयम का पालन कर सकता 
है। चृद्धावस्था; वीमारी, आदि एवं चातुर्मास .के सिवा, किसी 
»एक स्थान पर अधिक, ससय तक रहना, सुनि-कत्तंव्य के विरुद्ध है। 

- श्री सुधसों खासी- ने, श्री सनाथी मुनि हारावशित. अनाथता | 
सनातथा का खरूप, श्रो जस्यू खासी को सुनाया | इस स्वरूप 
को समसकर जो अनाथता का परित्याग करेगा, एवं जो ऐसे 
अनांथता. के त्यागी की-उपासना करेगा, वह, परम्परा पर भव- 
वन्‍्धन से छूटकर मोक्ष आप्त करेगा । 


उं> शान्ति .। 


